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दीवान रामचन्द्र कपूर उन थोड़े से व्यक्तियों में हैं जो उद्योग और व्यवसाय 
में लगे रहते हुए भी गम्मीर बिपयों के अध्ययन में काफी दिलचस्पी लेते हूँ | 
जिन विषयों में उनकी विशेष अभिरुचि है उनमें फलित ज्योतिष है। इस बात 
की आज कल बहुत बढ़ी आवश्यकता है कि फलित ज्योतिष को शिक्षित जनता 
के सामने इस प्रकार रखा जाय कि वह रोचक और विज्ञान सम्मत प्रतीत हो | 
में स्वयं फलित ज्योतिष को विज्ञान से अभिमत मानता हूँ यद्यपि इस शाज्त्र के 
बाइममय में मेरा चंचुक प्रवेश भी नहीं है | इसलिए, वस्तुतः मैं उनकी कृतियों के 
सम्बन्ध में सम्मति देने का अधिकारी नहीं हूँ | परन्तु इतना तो कह सकता हूँ 
कि उनकी रचनाओं से फलित ज्योतिष के विद्यार्थी को सहायता मिलेंगी और 
उसको स्थल स्थल पर यह बात भी देखने को मिलेगी कि यह ज्योतिष शास्त्र 
किस प्रकार वर्तमान सिद्धान्त ज्योतिप से श्रविरुद्ध है। यह भी बहुत उपयोगी 
बात है | मैं प्रस्तुत स्वना “फलित ज्योतिष में काल चक्र” के लिए दीवान 
साहब को बधाई देता हूँ । 


सम्पू्णोनन्द 


( राज्यपाल-राजस्थान ) _ 
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भूमिका 

प्रत्येक जन्म कुण्डली के ग्रह जातक के जीवन पर दो प्रकार का प्रभाव डालते 
हैं । उनमें से एक होता है स्थायी और दूसरा परिवर्तित ( सामयिक ) होता है। 
जन्मकालिक ग्रहों का जातक के जन्मज-पारिवारिक-सामाजिक स्तर, उसके शरीर 
की बनावट, उसके व्यक्तित्व, स्वभाव तथा संस्कारों से विशेष सम्बन्ध रहता है| 
जब कि वे ही अह अपनी-अपनी दशा काल में जातक के जीवन में समय-समय 
पर उसके उत्थान-पतन, उन्नति-अवनति, स्वास्थ्य-रोग, हानि-छाम, यश-अपयश, 
जीवन-मरण आदि इष्ट-अ्निष्ट अवस्थाओं को पैदा करने में सहायक या बाधक हो 
जाते हैं अथवा इन अवस्थाश्रों के सूचक हो जाते हैं। जीवन की ऐसी अबस्थाओं 
को साधारणतया बोल-चाल की भाषा में जातक के “बुरे या अच्छे दिन” कहा 
जाता है। इन अच्छे था बुरे दिनों को जानने के लिए फलित ज्योतिष में अनेक 
पद्धतियां हैं जिनमें नक्षत्रदशा, गोचर तथा ताजिक पद्धतियां प्रधान हैं । भारतीय 
फलित ज्योतिष में जातक के भावी जीवन की घटनाश्रों को जानने के लिए. नक्षत्र- 
दशा पद्धति ही प्रधान है। नक्षत्रदशा पद्धति का आधार जन्मकालिक चन्द्रस्पष्ट 
है। जन्म के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता है उसी नक्षन्न से दशा का 
आसम्म होता है । प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी निर्धारित ग्रह होते हैं। जन्मनक्षत्र के 
स्वामी से दशा का आआारम्म होकर क्रम से आगामी नक्षत्रों के स्वामियों की दशा 
चलतो रहतो है। नक्षत्र-स्वामियों के दशावर्ष भी निय्रत होते हैं। फलित ज्योतिष 
में अनेक नक्षत्र-दशा पद्धतियां है। उनमें से चार प्रसिद्ध हैं। ($ ) विंशोत्तरी 
(२ ) अष्टोत्तरी ( ३ ) योगिनी (४ ) कालचक्र । इन चारों की दशा का आधार 
चन्द्रनक्षत्र ( चन्द्र-स्पष्ट ) है। इन चारों में दशा के आनयन की राति तो एक 
सी है पर नक्षत्र-स्थामी भिन्न-भिन्न होने से दशाएं एक दूसरे से मेल नहीं खातों | 
किसी भी जातक के जन्मकालिक चन्द्र-नक्षत्र की दशा-स्वामी का आरम्म चारों 
पद्धतियों में भिन्न-मिन्न होता है और दश्ा-स्वामियों के दशा वर्ष भी मिन्न-मिन्न 
होते हैं, इस लिए किसी जातक के किसो इष्टसमय में जिस विशोत्तरी ग्रह को दशा 
होगो अष्टोत्तरी या योगिनी में इस ग्रह की प्रायः न होगी । 


उदाहरणाथे+--यदि किसी जातक का जन्म अदिवनी नक्षत्र का हो तो उसके 
जन्म समय में विशोत्तरी में केतु की, अशोत्तरी में शुक्र की तथा योगिनी में मंगल को 
दशा होगी | सिवाय भरणी, कृत्तिका, अनुराधा, शतभिषा इन नक्षत्रों के, शेष सभी 
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नक्षत्रों के स्वामी विंश्योत्तरी तथा अष्टोत्तरी में भिन्न-भिन्न हैं । इन उपरोक्त चारों 
नक्षत्रों के स्वामी विंशोत्तरी तथा अष्टोत्तरी में क्रम से शुक्र, सूथ, शनि, राह दोनों 
में एक द्वी से हैं पर विंशोत्तरी में क्रम से शुक्र के दशावष्र २० और अछष्टोत्तरी में २१ 
सूय के दोनों में समान ६ वष, विंशोत्तरी में शनि के १९ वर्ष और अट्टोत्तरी में 
१० वष, विशोत्तरी में राह के १८ वर्ष तथा अरष्टोत्तरी में १२ वष । इन विषमताओं 
के अतिरिक्त अ्रश्टोक्तरी में केतु की तथा योगिनी में राहु की दशा होती ही नहीं । 


नक्षत्रदशाओं की पारस्परिक असमता के - कारण प्रद्न उठता है कि जब 
किसी जातक की कुण्डली के किसी एक ग्रह की दशा का समय भिन्न पद्धतियों 
से भिन्न काल में आता है तो कया यह संभव है कि किसी नियत भावी समय में 
विभिन्न ग्रहों की दशा का फल एक सा रहेगा ? घटनाएं तो निश्चित रहती हैं 
यदि उनका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न ग्रहों की एक ही समय की दश्ाओं के परत्वसे होना 
माना जाय तो वह सवंथा अयुक्तिसंगत होगा । इस लिए दशाओं के संम्बन्ध 
में यदी कहा जा सकता है कि जिस नक्षत्रदशा पद्धति से फल सान्निध्य हो उसे 
ही मानना चाहिए तथा अन्य प्रकार की दशाओं के फछ का एक प्रकार का 
विचार-सहायक समभना चाहिए,। विभिन्न दशापद्धतियों से एक विशेष लाभ 
उठाया जा सकता है। वह लाभ यह है कि किसी पद्धति से आयु, किसी से 
सम्बन्धियों के अरिष्ट, किसी से विशेष प्रकार की घटनाएँ जानी जा सकती हैं । 
उदाहरणाथ--विशोत्तरी दशा से कारक-मारक का निश्चय होता है। कारक की 
दशान्तर में काय में सफलता तथा यश्-ख्याति की वृद्धि मारक में शारीरिक 
कष्ट होता है | योगिनी में इससे कुछ भिन्न प्रकार का फल कहा गया है । कालचक्र 
अरिप्टप्रद घटनाओं ( ४८८९०त०७॥5४5 ) तथा मारक अवस्था ( निधन ) के जानने 
का एक अच्छा माध्यम है। जैमिनीय की दशाओं से अधिकतर माता-पिता भ्राता 
अदि के अरिप्टों का निणय किया जाता है। इस प्रकार भिन्न दशापद्धतियों का 
क्षेत्र कई विषयों में भिन्न है । विशिष्ट प्रकार के फल जानने के लिए. उसी पद्धति 
से लाए गए ग्रहों के द्वारा फल आंकना चाहिए, जिस पद्धति से उस विशिष्ट प्रकार 
के फछ अधिकतर मिलते हों | 


जातक की भावी जीवन-घटनाओं को जानने के लिए. इस समय विशोत्तरी 
दशा सवत्र प्रचलित है । इस दबद्यापद्धति क्रा एक प्रधान ग्रंथ “उद्धुदाय प्रदीप” 
है जिसमें बड़े वैज्ञानिक ढंग से ग्रहों की कारक व मारक अवस्थाओं के निणय 
करने की विवेचना की गई है । विंशोत्तरों दशा का फल बहुत अंशो में सहां 
उतरता है | लेखक ने इस ग्रन्थ का मनन किया और उसके अनुसार जातक को 
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कुण्डलियों का फल बहुत अधिक मात्रा में घटता पाया । इस लिए. लेखक ने उस 
अंंथ पर सविस्तार टीका की और उदाहरण सहित प्रत्येक श्छोकों का भाष्य किया 
है | यह ग्रंथ “लघुपाराशरी भाष्य”? नाम से श्री मोतीलाल बनारसीदास, पो० 
ब० ७४, वाराणसी से प्रकाशित है। फछित में रच रखने वाले महानुभावों 
को उसे अवश्य देखना चाहिए, । 


अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशापद्धतियों पर कोई अलग से ग्रंथ नहीं है | 
ज्योतिषी छोग अष्टोत्तरोी गणना द्वारा लाए गए. ग्रहों की दशा का फल प्रायः 
विंशोत्तरी के उड्डुदाय प्रदीप नामक अंथ के आधार पर ही कहते हैं जब कि दोनों 
पद्धतियों से गणितागत ग्रहों की दशा एक ही समय में भिन्न-भिन्न रद्दती है। ऐसा 
करना युक्ति संगत नहीं है । 


योगिनी दशा भो चन्द्र-नक्षत्र से चलती है। इसमें प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी 
अह तथा साथ ही साथ उनकी योगिनियां निश्चित हैं और उन योगिनियों के क्रम 
से दशा चलती है । प्रत्येक योगिनी की मंगला से आरम्म होकर संकठा तक क्रमशः 
एक, दो, तीन**'आठ वष को दशाए होती है। साधारणतया उनका फल 
योगनियों के नाम के त॒ल्य ही होता है। यथा मंगलछा की दशा में मंगल, पिज्जा 
में रोग तथा हानि, धान्या में घनधान्य की बृद्धि इत्यादि । नक्षत्नस्वामी ग्रहों तथा 
उनकी योगिनियों में पारस्परिक क्या और कैसा संबन्ध है इसकी विवेचना कहीं 
नहीं देखी गई | इस लिंए यह पद्धति अधूरी हैं। उदाहरण स्वरूप माने कि मंगला 
की दशा में उसका स्वामी चन्द्र यदि कुण्डली में पापाक्रान्त अष्टमस्थ हो तो 
एक तरफ मंगला की दशा मंगलकारी और दूसरी तरफ उसके स्वामी चन्द्र को दशा 
अमंगलकारी होगी । दोनों का कैसे मेल खायगा यह विवादास्पद हे । 


कालचक्र दशा भी चन्द्रनक्षत्र ( चन्द्रस्पष्ट ) की दशा है। यह दशा प्रत्येक 
चन्द्रनक्षत्र के प्रत्येक चरण से आरम्म होती है। जिस प्रकार विंशोत्तरी दशा 
में प्रत्येक २७ नक्षत्रों के दशाधीश क्रम से नवग्रह होते हैं उसी प्रकार इस 
कालछचक्र में वज।य २७ नक्षत्रों के उनके १०८ चरणों से दशा का क्रम नियत 
होता है । नक्षत्र का एक चरण एक राशि का नवम भाग हें इस लिए, 
चक्र दशा राशियों की नवमांश दशा है| 


यह दश। जेमिनीय को नवमांश दशा से मिलती-जुलतों है । इस दशा का 
उल्लेख तथा दशा आनयन की रीति बहृद्पराशर होराश्ास्त्र तथा जातक पारिजात 
में है पर उस पर कोई ऐसी टीका नहीं है जिसके आधार पर सरलतापूबवंक दशा 
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लगाई जा सके और उस पर सही फल्ादेश किया जा सके। लेखक ने अनेक 
कुण्डलियों पर काल्चक्र दशा का उपयोग किया और उसे मारक तथा अरिष्ट प्रर॑ग 
में बहुत उपयोगी पाया । इस दशा में अनुसंधान ( खोज ) की आवश्यकता प्रतीत 
हं।ने पर लेखक ने अनेक कुणडलियों में कालचक्र दुशान्तर दशाओं का प्रयोग किया 
और जहाँ इस दशाचक्र सम्बन्धी शास्त्रों का वचन के अनुसार फल घटता नहीं 
पाया वहाँ उसका अपवाद निणय किया है | इस लिए, लेखक का यह्‌ प्रयास अर्थात्‌ 
कालचक्र दशा पद्धति की टीका होराशास्त्रों में वर्णित कारूचक्रदशा फलादेश के 
श्छोकों की हिन्दी टीका मात्र नहीं है वरन्‌ इसमें लेखक ने अपना अनुभव भी लिखा 


है और जहाँ आवश्यकता हुई है उसका उदाहरण भी दे दिया है | इतना होने पर 


भी लेखक को दृष्टि में यह कालछचक्र भाष्य अभो अधूरा है | उसमें आर खोज की 
आवर्यकता है फिर भी इस अंथ को प्रकाशित करते समय उसे विश्वास है कि 
मारक तथा अरिष्ट निणय करने में यह ग्रंथ ज्योतिषियों के लिए. उपयोगों सिद्ध 
होगा । इस सम्बन्ध में लेखक का मत है कि काल्चक्रदशा पद्धति से जातक के 
मारक अथबा अरिष्ट समय को निर्णय करते समय मान्य ज्योतिषियां को लघुपा रा- 


शरो को विंशोत्तरी दशा के मारकग्रहों का भी निर्णय कर लेना चाहिए।योंतो . 


कालचक्र में जब किसी जातक के जीवन में मारक ग्रहों की स्थिति पैदा हो जाती 
है ओर उनकी अन्तद्शा में जातक को यदि मृत्यु न हुई तो म्रत्यु तुल्य अवस्था तो 
अवश्य हो जाती है पर यदि उस समय विंशोत्तरी में कारकग्रह की दशा हई तो 
कालचक्रान्तगत फल एक मोड ले लेता है । अस्तु, ग्रह जनित अरिप्ट और मारक 
अवस्था आने पर विंशोत्तरी का भी आश्रय ले लेना चाहिए. | लेखक ने अपने 
पूर्वोक्त लघुपाराशरी भाष्य में मारकेश निणय की सरल रीति दी है | 


भावी रिशरिष्ट जानने के लिए गोचर तथा ताजिक पद्धति के उपयोग की भी 
परिपाटी है। गोचर पद्धति द्वारा तात्कालिक ग्रद्द तथा जन्मकालिक ग्रहों के पारस्परिक 
संबन्ध से सामयिक फल कहा जाता है । यह पद्धति ग्रहों की वास्तविक स्थिति से 
सम्बन्ध रखती है | इसमें काल्पनिक या अद्ृष्ट कुछ नहीं है इसलिये यह पद्धति 
वैज्ञानिक है पर चू कि जातक के हर समय को घटनाओं को >“लनने के लिये गोचर 
पद्धति में हर समय के आकाशीय ग्रह-स्थितियों की विशेषतया चन्द्रमा की. गणना 
करते रहना सरल साध्य नहीं है इस लिए जन्म कुण्डली में गोचर ग्रहों का उल्ज्ेख 
नहीं रहता । चन्द्रमा को छोड़ अ्रन्य ग्रहों के एक राशि से दसरी राशि में प्रवेश के 
काल दीघ काल होते हैं तिस पर भी वे जब जब प्रथम राशि को छोड़कर दूसरी राशि 
में प्रवेश करते हैं उन सभों की गणना बिना पंचांगों के सरल नहों है इसलिये जब 
किसी जातक पर कोई अरिप्ट आ चुका होता है, साधारणतया उसी समय गोचर 
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ग्रहों का विचार किया जाता है। गोचर ग्रहों से .फलादेश जानने के लिये कोई 
प्रामाणिक ग्रंथ भी नहीं है । गोचरपद्धति ग्रनुसरित ताजिकपद्धति है | ताजिकपद्धति 
से वषफल कहा जाता है| जातक के सूय स्पष्ट पर प्रत्येक वष जो कुण्डली बनती है 
वह बष कुण्डलो कही जाती है। इस पद्धति के द्वारा वष-वष के फल जानने के 
लिये ताजिक नीलकंठी आदि विशिष्ट ग्रंथ हैं पर वे आपी नहीं हैं । उसमें भी ग्रहों 
को दशा चलती है और मुंथा नाम का एक कल्पित ग्रह भी रहता है | 


जांवन को भावी घटनाओं को ज।नने के लिये ऊपर प्रधान पद्धतियों का उल्लेख 
किया गया | इसके अतिरिक्त पाराशर हो ज्ञास्त्र में अनेक दशाश्रों का उल्लेख है 
जिन पर अलग से समभने-समभाने के लिये कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है ओर न 
उन दशाओं का फल इत्थंभूत घटता ही देखा गया है । वे (५८५८०) नहीं हैँ 
उनमें खोज की आवश्यकता है। प्रामाणिक टीका तथा कुण्डल्यों में प्रयोग के 
प्रमाण के अभाव में उन सब दशाओं के फल पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता | 


कोई भी दशापद्धति हो वह फलादेश में सर्वोगपूर्ण नहीं हो सकती । ग्रह्मतिरिक्त 
विश्व की अद्ृष्ठ शक्तियों का भी मनुष्य की जोवन चर्या में हाथ हैं और साथ ही साथ 
प्रत्येक मनुष्य का जीवन उतना संकीण नहीं हे कि उसमें बाहरी शक्तियां प्रवेश कर 
सकती ही नहीं । इस छिए. किसी भो पद्धति से जाना गया जातक-फलादेश सवदा 
वैसा ही घटे जेसा ग्रह स्थिति से घटना चाहिये, ऐसा नहीं दोता । कम से कम 
फलादेश की शुभ या अशुभ की मात्रा में तो अंतर पड़ ही जाता है । कभी कभी तो 
देखा गया है कि निर्धारित अरिप्ट जातक को बिला कोई कष्ट दिए यों ही व्यतीत 
हो जाते हैं | लेखक के मत से इसके दो प्रधान कारण हैं | एक गणितागत ग्रहों के 
स्थानों की अशद्धि जो पंचांगों की विषमता के कारण होती है । इसका एक मनो 
रंजक उदाहरण ल्षेखक द्वारा निर्मित एक कुण्डली का हे । लेखक का एक ही पुत्र 
ह जिसका जन्म शुभ सम्बत्‌ २००० भाद्रपद कृष्ण ६ शनिवार को काशा में प्रातः 
४।२४ वादन समय (स्टे० टाइम ) में हुआ । श्री बापूदेव पंचांग से उस समय 
भरणी नक्षत्र क। भभोग ६०॥३९ भुक्त ५९५४ तथा भोग्य ०(४४॥३० था और 
श्री विश्व पंचांगानुसार भरणी का भभोग ६०१२, भ्रुक्त ४६५० तथा भोग्य १३२२ 
था। श्री बापूदेव की गणना के अनुसार जन्म में विंशोत्तरी शुक्र भोग्य वर्षादि 


०१२।२८ तथा श्री विश्वपंचांगानुसार श॒क्र महादशा भोग्य वर्षादि ४॥५।८ हे । इन 
दोनों का अंतर वर्षादि ४२।१० हे । यह अंतर असह्य हे । लेखक दोनों पंचांग- 
कत्ताओं के आदरणार्थ यह नहीं लिखना चाहता फि फल किस पंचांग द्वारा 
निर्धारित दशा में घट रहा है । 
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ज्योतिष फलादेश का निर्धारित मात्रा में न घटने का एक कारण दार्शनिक 
भी है । भारतीय दाशंनिकों का मत हें कि मनुष्य का जन्म तथा उसका दुःख 
सुख का भोग उसके पिछले जन्म के पुण्यापुण्य हेतु पर आधारित है। लेखक के 
मत से वह दुश्ख सुख इस जन्म के जन्म कालिक ग्रहों तथा दश्चाञ्रों के समय में 
प्रस्कुटित होता हे । जिस प्रकार बीज में उसके सभी अवयव समाए हुए रहते हैं 
ओर उनका प्रस्फुटन अनुकूल भूमि तथा अवसर के अनुकूल वातावरण में होता है 
उसी प्रकार मनुष्य के संचित पूवजन्म के संस्कारों तथा पुण्यापुण्य कमशियों का 
प्रस्फुटन ग्रहों की अनुकूल तथा विपरीत अवस्थाओं में होता रहता हे । पुण्यापुण्य 
उपयुक्त अनुपयुक्त कमशय के फल् का नाम प्रारब्ध हे। प्रारव्ध के साथ साथ 
इस जन्म में उसका क्रियमाण ( किए. हुए कम ) का भी संचय होता रहता हे । 
लेखक का मत ह कि मनुष्य का प्रारव्ध जबतक बली रहता हें, ग्रहों के फल निर्धा- 
रित मात्रा में होते रहते हैं ओर जब क्रियमाण प्रबल ह्वो जाता है तो ग्रहों का प्रभाव 
या ग्रहों की सूचना अ्रक्गुणण हो जाती है । इस लिए, लेखक के मत से जो छोग 
सांसारिक चक्र में फंसे सांसारिक वासनाञ्रों और सामाजिक तथ्यों के बीच उल्भे 
रहते हैं उनका अपना ( आत्मीय ) कुछ नहीं रहता तो उन पर ग्रहों का प्रभाव 
अत्यधिक होता है अ्रथवा उन्हें भोग वैसा ही होता है जे से वे ग्रह सूचना देते हैं । 
जो लोग इससे ऊपर उठ चुके होते हैं उन पर ग्रहों का प्रभाव, विशेषतया मान- 
सिक प्रभाव बहुत कम होता है जिससे निर्धारित उपयुक्त वा अनुपयुक्त फल की 
अनुभूति वैसी नहीं होती जोसी सांसारिक पुरुष की । शारीरिक अरिष्ट तथा मृत्यु को 
कोई पार नहीं कर सकता इसलिए सब किसी को मृत्यु होती है । चू कि निभन ग्रहों 
की संभावित निधनावस्था में ही प्रायः संभव है इस लिए, उनका निर्धारित रहना 
तकसंगत है जिसका अध्ययन प्रयास इस अंथ का उद्देश्य है। मनुष्य अल्पज्ञ हे 
इस लिए, उसकी कोई भी जानकारी इत्थं भावी ही हो यह संभव नहीं । 
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आकाश में जितने चमकते पिणड दिखाई देते हैं, समय-समय पर दिखाई 
पड़ जाते हैं या दुर्वीन से दिखाई पड़ सकते हैं वे सब अगणित होते हुए भो उनकी 
संज्ञाए' नियत हैं | जो पिण्ड सूथ के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं उनकी संच्ञा 
ग्रह है | जो पिण्ड अहों की परिक्रमा कर रहे हैं वे सब तत्तद ग्रहों के उपग्रह हैं । 
सूथ तारा या तारिका हे | तारा उसे कहते हैं जिनकी वास्तवेक गति ( दृश्यमान 
नहीं ) उपलब्ध न दह्ोती हो और वे स्थिरप्राय हों । ताराओं के सापेक्ष स्थान 
में परिवतन नहीं सा होता है | विशिष्ट तारासमृह का नाम नक्षत्र हे। नक्षत्र का 
अथं है “न क्षरतीति नक्षत्र: जिसका क्षरत्व्रन होता हो । जिस तारासमूह् का 
विशिष्ट नाम कोई नक्षत्र हो उस समूह के सब से अधिक चमकने वाले या प्रख्यात 
तारा को उस नक्षत्र का योगतारा कहते हैं । अर्थात्‌ जिस तारा से विशिष्ट नक्षत्र 
( तारासमूह ) का अविलंब ज्ञान हो सके वह उस नक्षत्र विशेष का योगतारा 
है। नक्षत्रों कों मिला कर जो विशिष्ट स्वरूप बनते हैं उनका नाम प्रथक-प्ृथक 
राशि हें । इस लिए तारा, तारासमूह ( नक्षत्र ), नक्षत्र समूह ( राशि ) हे । जो 
राशि क्रांतित्रत्त के आस-पास पड़ती हे उसे फलछित में मेष, वृष, मिथुनादि १२ 
राशियां कहते हैं । तारा तथा ग्रहों की पहचान यह हे कि आकाश में जो पिण्ड 
टिमटिमाते ( ॥ ७४४705॥४78 ) हैं वे तारे हैं और जिनका प्रकाश एकरस रहता 
हे वे ग्रह हैं । आकाश में ध्यान से देखने पर तारा तथा ग्रहों की पहचान हो जाती 
है । सभी ग्रह क्रांतिबृत्त के आस-पास ही रहद्दते हैं । क्रांतिबृत्त की सीमा विषुवदृत्त 
( भूमध्यरेखा का आकाशीय विस्तार ) से उत्तर २१३ तथा दक्षिण २३३ तक हे 
और सभी ग्रह इस सीमा से उत्तर दक्षिण ८ तक ही रहते हैं अर्थात्‌ सभी ग्रहों 
की कक्षा भू कक्षा ६ क्रांतिवृत्त ) से २३+८ ८३१ भू मध्य रेखा से उत्तर 
दक्षिण की सीमा के भीतर हे । इसका अपवाद दो अवान्तर ग्रह हैँ । इस लिए 
सभी ग्रह आकाश्य में भूष्ष्ठ के ३१, ३२ अक्षांस के उत्तर वा दक्षिण के भीतर 
ही दिखाई पड़ते हैं । ताराश्रों, ग्रहों, उपग्रहों अवान्तर ग्रहों के अतिरिक्त आकाश 
में धुघले बादल सरीखे तारिकाओं के कुछ विशिष्ट पुज्ञ दिखाई देते हैँ । उन्हें 
नेबुला कहते हैं । ऐसा एक पुज्ञ आकाशगज्ला में दिखाई पढ़ता हे | ये अनेक 
ताराओं के मिले जुले छिन्न-भिन्न बृहद्‌ पिण्ड हैं | आकाश में कभी कभी पू छंदार 
तारे दिखाई पड़ जाते हें । इन्हें ग्रहपमान समभना चाहिए पर इनको संज्ञा 
पूछदार तारा ही हैं। ये आ्राकाश में कुछ दिनों तक दिखाई देकर फिर छुप्त हो 
जाते हैं और फिर प्रायः इनका दशन नहीं होता | इनका माग गोल वृत्ताकार नहीं ह 


| 


इस लिए वे लौठते नहीं। पू'छदार तारा जब आकाश में दिखाई देता है तो 
ज्योतिष लोग उसके आगमन को संसार के लिए. एक बड़ा अपशकुन गिनते हैं। 
का की भी संख्या अनगिनत हैं। ये ग्रहों और ताराओं से छुटके हुए 
भाग हैं | 


सूय एक तस्त तारा है जिसके चारों ओर प्रथ्वी परिक्रमा कर रही हे | प्र॒थ्वी के 
अतिरिक्त अन्य पिए्ड भी (जो अब तक की जानकारी में संख्या में आठ हैं ) 
सूय को परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों ने नाम ये हैं | मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 
दानि, युरेनस, नेपच्यून, खूटो। इनके अतिरिक्त सूर्य और प्रथ्वी के बीच कुछ 
अवांतर ग्रह भी हैं जो छिन्न-मिन्न अवस्था में हैं| इनकी गणना सही ग्रहों के बीच 
में नहीं की गई। ये सभी ग्रद्द सूथ की परिक्रमा कर रहे हैं| परिक्रमा करने में 
इनका कक्षा ( परिक्रमा माग ) सूर्य से जिस क्रम में ए.क दूसरे से आगे है वह 
इस प्रकार हैं| बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, लूटो । 
सूय से प्रथ्वी की कक्षा की दूरी से यदि १ एक संख्या दी जावे तो सूर्य से उपरोक्त 
ग्रहों की कक्षा की दूरी क्रम से बुध ०९३८७, शुक्र ०"७२३, पृथ्वी १९०, मंगल १५२३ 
हस्पति ५२०२, शनि ९५३९, यूरेनस १९१८३, नेपच्यून ३००५४, लूटो ३९'५ इन 
ग्रहों की सूय परिक्रमा का समय क्रमशः इस प्रकार हे-बध ०९२४ वष, श॒क्र ०*६२ वर्ष 
धथ्वा ६ वष, मंगल १९८८ व, बृहस्पति ११०८६ वर्ष, शनि २९-४६ वष, यूरेनस 
८४“०२ बष, नेपच्यून १६४*७८ वष, झूटो २४८ वर्ष । पाश्चात्य फलित ज्योतिष में 
जातक फलादेश में इन सभी ग्रहों से फठ कहा जाता हैं पर भारतीय आप जातक 
फलादेश तथा दशापद्धति में केवल मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि की ही 
मान्यता है । इसके अतिरिक्त पाश्वात्य तथा भारतीय श्न दोनों देशों के फलित 
ज्योतिष में सूथ, चन्द्रमा, राहु तथा केतु ये भी ग्रह माने गए हैं । चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा करते हुए प्रध्यी के साथ-साथ सूथ की भी परिक्रमा कर रहा हें इस 
लिए, उसकी मान्यता उपग्रह में न होकर ग्रहों में की गई हे। पृथ्वी सं उसका 
जितना घनिष्ट सम्बन्ध हे उतना और किसी आ्राकाशीय पिणडों से नहीं हे इस लिए 
फलित में चन्द्रमा को कंवल ग्रह ही नहीं वरन्‌ एक प्रधान ग्रह माना गया है। 
आर ग्रहों के भी उपग्रह हैं जो उन के साथ ही साथ सूय की परिक्रमा कर रहे हैं 
पर चूकि उन उपग्रहों का प्रभाव उन्हीं ग्रहों तक सीमित है जिनके वे उपग्रह 
हैं इस छिए अन्य ग्रहों के उपग्रहों को फलित में नहीं सम्मिलित किया गया। 
चन्द्रमा से तिथियों का निर्माण, प्रथ्वी की ज्वारभमाठा तथा जलवायु ( मौसम ) 
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की स्थिति, मनुष्य के मन पर पड़ने वात्ते प्रभावों की महत्ता देखते हुए फलित 
में इसका बहुत ऊचा स्थान माना गया है। ऐसा स्थान अन्य ग्रहों के उपग्रह 
हमारे जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते । 

पृथ्वी सूय की परिक्रमा कर रही है पर हम सब के लिए. सूय ही प्रथ्वी की 
परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है ( दैनिक भी, वार्षिक भी ) जिस प्रकार वेग 
से चलती हुई ट्रेन के डब्बे में वैठे हुए व्यक्ति के लिए, रेल से वाहर के वृक्षादि 
चलते दिखाई देते हैं। गणना में यह कहना समान ही अ्रथ रखता है कि रेल 
से अमुक स्थान इतनी दूर पर है अथवा अमुक स्थान से रेल इतनी दूर 
है। दिशा निदंश में विपरीत दशा तो कही जायगी पर अंशात्मक कोण तो दोनों 
स्थिति में एक ही होगा । इस लिए हम प्रृथ्बी के मनुष्यों के लिए, प्रथ्वी की गति 
से उत्पन्न सभी पदाथ सूय प्रसंग में सूथ की गति के अनुरूप ही कहे जाते हैं । 
इसी लिए, फलित ज्योतिष में प्रथ्यी के स्थान पर सूय को भी एक ग्रह मान लिया 
गया । उसका राश्यादि गमन वस्तुतः प्रथ्वी की ही राश्यादि गति है | 


पृथ्वी के सूय-परिक्रमा मार्ग (कक्षा ) को क्रांतिवत्त कहते हैं। प्रथ्वी इस 
पर न दि. घं, मि* से. है 
माग से सूय की परिक्रमा ३६५. ६. ९. ८.९७ में एक वार कर लेती है । इसे निरयन 


सौरवष कहते हैं। चन्द्रमा अपने -मा्ग (कक्षा में ) से प्रृथ्वी की एक वार 


दि धं. मि. से. 
२७. ७. ४३. ११.५४५ में परिक्रमा कर लेता है जिसे निरयन नक्षत्र मास कहते हैं | 


यह मान चन्द्रमा के एक पूरे भचक्र गमन (सत्ताइसों नक्षत्रों) का समय है। अश्थांत्‌ 
चन्द्रमा २७.३२१ ६६०८ माध्यम सौर दिवसों में अपनी माध्यम गति से २७ नक्षत्रों 
को पार करता है जिसे एक नक्षत्रारम्भ से उसी नक्षत्र में पुनः पहुंचने का समय 
कह सकते हैं । प्रथ्वी के सूय परिक्रमा की कक्षा का धरातल चन्द्र कक्षा की धरातल 
से लगभग ५ है। इन दोनों कक्षाओं का धरातछ समस्थल पर नहीं है। ( यहां 
घरातछ का अथ है कक्षा का आकाशीय विस्तार ) चूकि दोनों का धरातल 
समस्थल पर नहीं है इस लिए. ये दो आकाशीय बड़े बृत्त आपस में दो 

जगह काट करते हैं । (सभी बृत्त परस्पर दो ही जगह काट करते हैं) जैसे क ( ख 
पृथ्वी कक्षा (क्रांति दृत्त ) की धरातकू पर चन्द्रकक्षा का धरातऊक जहां 
दो जगहों पर काठ (संपात) करता है उन्हें राहु तथा केठु कहा जाता है । दो संपात 
बिन्दुओं में से जिस बिन्दु से चन्द्रमा अपनी कक्षा में दक्षिण से उत्तर की ओर 
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जाता है उसे राहु कहते हैं, तथा उससे १८ ० रू स्थित दूसरे संपात को केतु 
कहते हैं | बृत्तों के संपात विन्दु सदा एक दूसरे से ३८ े दूर ही रहते हे | यह 
संपात विन्दु क्रांतिदत्त में उत्तर से दक्षिण विकोम गति से छरमग स्‍ प्रतिवष 
की गति से खिसक रहा है। इसी को राहु केठु की विछोम गति कहते हैं। इन 
संपात विन्दुओं पर जब यूथ और चन्द्रमा की अंशात्मक युति होती है तब अहण की 
स्थिति पैदा हो जाया करती है। चन्द्र या सूथ ग्रहण प्र्थ्वी की एक विशेष घटना 
है जिसका प्रभाव देहधारियों पर पढ़ता है। अन्य ग्रहों का भी ग्रहण छगता है पर 
उससे पृथ्वी के प्रकाश तापादि का विक्षेप नही पड़ता इस लिए फल्ति में राहु केतु 
का सम्मिलित किया. जाना तक सम्मत है। इस दृष्टि से चन्द्र-राहु या चन्द्र-केतु 
की युति कुण्डली में श्रच्छा योग नही गिना जाता। राहु केतु को तम ग्रह माना 
गया है पर दशाओ्रों में परिस्थिति वश ये शुभ भी हो जाते हैं | चन्द्रमा के साथ 
शनि की युति भी गोचर में अ्ररिष्टप्रद मानी गयी है । 


भारतीय फलित ज्योतिष में यूरेनस ( हाशेल ) नेपच्यून तथा जूटो का कोई 
स्थान नहीं है| इन ग्रहों का पता इस वीसवीं सदी में छगा है जब कि हमारे प्रायः 
सभी फछित ग्रंथ इसके पूव के हैं । संभव है आप ऋषिओझों को इनका पता हो पर 
इन तीनों ग्रहों की प्थ्वी से दूरी का ध्यान रखकर तथा राशिगमन के दी्घकाल का 
ध्यान कर इसे छोड़ दिया गया हो। जो हो नक्षत्र दशाओं में इनका कोई स्थान नहीं 
है। विशेष बात यह है कि २७ नक्षत्रों की दशा्ों में प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी नियत 
हैं, उनका क्रम नियत है तथा दशावष भो नियत हैं । देखा जाता है कि इन उपरोक्त 
तीन ग्रहों के अर्थात्‌ हाशल, नेपच्यून तथा लूटो के बिना सम्मिलित किए अन्य 
नव ग्रहों की दशा का फछ तत्तद्‌ गहों के दशा काल में होता दिखाई देता है। 
इससे यदइ आवश्यक नहीं जान पड़ता कि दशापद्धतियों में इन्हें सम्मिलित किया 
जाए, | दूसरा पक्ष यह है कि जिस प्रकार विशोत्तरी आदि दशाओं में राहु केतु का 
स्थान तो है पर उनकी राशि वही होती है जिस राशि पर वे जिस कुण्डलो में बेठे 
हों ऐसी स्थिति में उस राशि के दो स्वामी मान लिए जाते हैं । इसी प्रकार इन 
ग्रहों की यदि राशि स्थिर हों तो दशापद्धति में उन राशियों के दो स्वामी जान 
लेने पर तारतम्य से फलादेश कहना अधिक फरूद होगा। ऐसा प्रयास कर किसी 
ज्योतिषी महोदय ने अपना पक्ष उपस्थित किया हो ऐसा देखा नहीं गया | पाश्चात्य 
ज्योतिष में ये ग्रह ( यूरेनल, नेपच्युन, झ्ूटो ) जातक फलादेश में सम्मिलित कर 
लिए. गए हैं। इनका फल भी इनके स्वभावादि के अनुसार कद्दा जाता है पर 
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लेखक के मत से अभी उनका फल निर्धारण करना समीच्रीन नहीं हे क्‍योंकि इन 
ग्रहों का.राशिगमन काल दीघ है और जब तक सैकडों आृत्तियों का फल कुण्डलियों 
में न मिछा लिया गया हो, फलनिर्धारण संशयात्मक ही रहेगा | ज्ूटो तो पता 
लगने के समय से अ्रभीतक एक राशि भी पूरा पार नहीं कर पाया है इस ढछिए 
उसका फलादेश निर्धारित करना तो हास्यास्पद है । 

नक्षत्रद्शा पद्धतियों में सिवाय विंशोत्तरी के अन्य पद्धतियों में गहु का कोई 
स्थान है ही नहीं । यह विस्मय की बात है कि अष्टोत्तरी तथा योगिनी में केतु की 
दशा तो है पर राहु की नहीं। इसी लिए लेखक ने विंशोत्तरी दशा को ही प्रामाणिक 
मानकर उस पर भाष्य लिखा । इस कालचक्र दशा में भी राहु-केतु के दशावषर 
निश्त नहीं हुए हैं पर फलादेश में राहु-केतु को सम्मिलित कर लिया गया है। “जीवबो 
जीवे जीवो यदा राहुः सौरिवक्री रविः स्थितः” अर्थात्‌ जीवराशि में यदि राहु जीव 
वक्री शनि, रवि ये हों तो पाप योग होता है ।कालचक्र दशा में राहु को सवदा पापी 
माना है । । 

पृथ्वी जिस माग से सूय की परिक्रमा करती है उसके आकाशीय विस्तार पर 
जो तारे -तारामण्डल हैं उन्हें ही फलित क्षेत्र के नक्षत्र कहते हैं जोकि आकाश में 
सबत्र सभी दिशा में तारे तथा ताराशों का समूह है । इन्ही नक्षत्रों में सूथ चलता 
दिखाई देता है इसी प्रक र चन्द्रकक्षा के धरातल पर पड़ने वाले नक्षत्र चान्द्र 
नक्षत्र कहे जाते हैं। अन्य ग्रहों के भी ऐसे ही नक्षत्र हैं पर ये सब क्रांतिबृत्त से 
उत्तर दक्षिण ८ की दूरी के भीतर ही हैं इसी लिए फलित में क्रांन्तिवृत्त धरातल 
के उत्तर-दक्षिण ८ ८ अर्थात्‌ १६ चौड़ी एक सड़क पर दृश्यमाम नक्षत्रों को ही 
फलित ज्योतिष में राष्ि-क्षेत्र माना है अन्य नक्षत्रों को नहीं | पर जब किसी ग्रह या 
चन्द्रमा का आकाशीय स्थ।न निर्धारण करना होता है तो उसका माप क्रांतिबृत्त ही 
होता है । जो ग्रह अपनी कक्षा में जिस समय जहाँ होगा तत्तुल्य उसका आ।काशीय 
विस्तार क्रांतिबृत्त में जहां पड़ेगा उस समय का वही ग्रहस्पष्ट क्रांति-विषुब संपात 
से आगे उसके अंशादिकों में माना जाएगा। क्रांतिइक्त तथा विषुववृत्त पा 
संपात समस्त ग्रह स्पष्ट ( ग्रहस्थाननिदंश ) का आरम्म स्थान है। विषुव बृत्त 
पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आकाशीय विस्तार का वृत्त है और चू'कि प्रथ्वी अपनी 
कक्षा (क्रांतिबृत्त ) पर छगभग ररेह्े कुकी है इस लिए प्रृथ्वी का बिघुव 
बृत्त उसके क्रांतिबत्त में दो जगह ( काट ) संपात करता है। प्रथम संपात को 
सायन मेषादि विन्दु कहते हैं | और दूसरे को तुलादि विन्दु। सभी ग्रहों के स्थान 
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नि्दंशक आरम्म विन्दु सायन मेषादि बिन्दु हैं| पर यह विन्द्ु विछोम गति से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर क्रांतिबृत्त में ५००२६ विकला की वार्षिक गति से घसक रहा 
है जिससे प्रत्येक वष क्रांतिवत्च धरातछ के आकाशीय विस्तार पर दिखाई पड़ने 
वाले तारे तथा उनसे संलग्न तारे क्रांतिवृत्त धरातल में अपने पूव स्थान से प्रत्येक 
प ५०९२६ विकला सायन संपात बिन्दु से उत्तर पूब क्रांतिब्वत्त में दिखाई पड़ते 
हैं । चकि सभी ग्रहों का नाक्षत्रिक तथा राशि संबन्धी फल ग्रहों तथा नक्षत्रों इन 
दोनों के तारतम्य से होता है इस लिए. भारतीय फलित ज्योतिष में ग्रहों के प्रथ्वी 
सापेक्ष स्थान निर्धारण (ग्रहोदय ) श्टगोन्नति, ग्रह छाया आदि विषयों को 
छोड फलित के सभी पदार्थों में सायन स्थान से नहीं प्रत्युत उन नक्षत्रों से कहा 
जाता है जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष है। दृश्यमान नक्षत्र -परत्व से फलादेश की परिपाटी 
निरयन परिपाटी कही गई है । भारत में सबत्र निरयन जन्म कुण्डली तथा सभी 
ग्रहों के निरयन स्थान से फलछादेश कहने व जानने की परिपाटी है। पाश्चात्य देश 
में सायन ग्रहों से फल कहा जाता है। इस समय दोनों का अन्तर छगभग २३ 
का है । लेखक के मत से फलित में निरयन गणना ही वैज्ञानिक है सायन नहीं । 
इस संबन्ध में लेखक के लघुपाराशरी भाष्य के परिशिष्ट “ख” को पढ़ना चाहिए | 
वहाँ लेखक ने विस्तार से सायन-निरयन गणना पर विवेचना की है । 
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समस्त ग्रहों का आकाशीय स्थान-निदंश क्रांति-बृत्त के निरयन या 
सायन भ्षशादिक भागों में किया जाता है। क्रांतिबृत्त एक बड़ा वृत्त हैे। सभो 
वृत्त २६० अंशों के होते हैँ इस लिए. क्रांतिबृत्त भी २६० का होता है। इसे 
भचक्र भी कहते हैं। इस भचक्र के बारह समान भागों को राशियां कहते 
हैं। इन भागों के आकाशीय बिस्तार में तारों का समूह है और प्रत्येक ३० के 
एक समूह को एक राशि कहते हैँ । उन राशियों का नाम नाम से मिलते जुलते 
तारा समूह के स्वरूपों के अनुसार पड़ा है जेसे मेष राशि मेढ़े के स्वरूप जेंसी है। 
इन राशियों में दश्चविक राशि का स्वरूप तो ठीक बिच्छू जेंसा हें। भचक्र का 
वारहवां हिस्सा एक राशि ३० की है। जिस प्रकार भचक्र का द्वादश भाग एक 
राशि है उसी प्रकार उसका २७ वां भाग एक नक्षत्र हैं । २६० का वारहवां भाग 
३० है और उसका २७ वां भाग १३ २० है । इस तरह एक राशि में सवा दो 
नक्षत्र होते हैं ( १३३ २० ८ २३ नक्षत्र-३० ) | एक नक्षत्र ४ भागों मे बांदा 
त्राता हें जसि चरण कहते हैं इस लिए, किसी भी नक्षत्र के एक चरण का माप 
३ २० होता है । एक राशि में नो चरण होते हैं (३? २४ २८ ९-३० ) 
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एक भचक्र में १२ राशियां अथवा २७ नक्षत्र अथवा १०८ नक्षत्र चरण होते 
हैं । राशियों के नाम, नक्षत्रों के नाम तथा चरणों की संख्या इस ग्रंथ की सारणी में 
दी हुई है । फलित ज्योतिष में जहाँ कहीं केवछ राशियों को चर्चा होती है उससे 
तात्पय चन्द्रमा की ही राशि से होता है | फलादेश में जहाँ यह कहा गया हो कि 
जातक की राशि मीन है तो उसका अथ होगा कि उस जातक के जन्म समय में 
चन्द्रमा मीन राशि पर था। इसी प्रकार जिस किसी का नक्षत्र रेवती है उससे 
तात्यय यह है कि उस जातक के जन्म समय में चन्द्रमा रेवती नक्षत्र में था । व्यव- 
हार में चन्द्रनक्षत्र को केवल नक्षत्र कहते हें। पंचांगों में प्रत्येक दिवस के आगे 
तिथि तथा नक्षत्र का न|म दिया हुआ होता है। वहाँ नक्षत्र से तात्यय चन्द्र नक्षत्र 
से होता है । वहाँ नक्षत्र के आगे घटी पछ दिए. हुए होते हैं जिससे तात्यय है कि 
उस दिन का वह श्र॑कित नक्षत्र उस दिन के सूर्योदय काल से उतनी घटी पल पर 
समाप्त होगा । पत्रों में ( जब तक कोई विशेष उल्लेख न हो ) सबत्र तिथि, नक्षत्र 
के समाप्ति कः ही समय घटी पलों में दिया गया होता है। उदाहरण:--यदि किसी 


घी प. 
दिन रेवती के आगे ३०।३५ लिखा हो तो उसका अथ होगा कि उस वार को 
घज प, 
चन्द्रमा उस दिन के सूयोंदय समय से ३०।३५ तक रेवती नक्षत्र में रहंगा | उस 
दिन यदि सूर्योदय ६ बज कर १० मिनट पर हो तो उस इिन रेवती सूर्योदय से 
घ. प,. घं, मि० धघधं,मि/ धं, मि> घधांठ म्रि, 
आगे ३०३५७ १२|१४ तक अर्थात्‌ ६१० + १२।१४७१८।२४ तक अर्थात्‌ « 
मध्यान्होंत्तर सायं ६ बज कर २४ मिनट पर चन्द्रमा रेवती को छोड़ कर अरियवनी में 
प्रवेश करेगा । यदि किसी का जन्म उस दिन साय॑ ६।२४ के पहले का है तो उसका 
जन्म नक्षत्र रेवती तथा राशि मीन होगी | रेवती नक्षत्र मीन राशि का अंग है। 
अब यदि किसी का जन्म उस दिन साथ॑ ६।२४ के उपरान्त का हो तो उसका जन्म 
नक्षत्र रेवती के बाद वाले नक्षत्र अश्विनी का हे और राशि मेष है । 
पंचांगों में नक्षत्र के आगे जो घटी पल दिया रहता है वह उस नक्षत्र को भोग 
सीमा दी गई होती है और उस दिन के पूव दिवस के सामने इस नक्षत्र के पहले 
बाले नक्षत्र का अंत और बतमान नक्षत्र का आरंभ समय दिया हुआ होता है। 
एक नक्षत्र का समाप्ति काल दूसरे नक्षत्र का आरंभ काल होता हैं इस लिए, जिस 


दिन किसी नक्षत्र की जब समाप्ति होती है उस समय उसके आगे वाले नक्षत्र का 
आरंभ होता है उसो प्रकार जिस दिन जिस नक्षत्र की समाप्ति होती है उस दिन से 
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पूव वाले दिन में उस नक्षत्र का आरंभ काछ और उस नक्षत्र से पूब वाले नक्षत्र 
का समाप्ति काल होता है । एक नक्षत्र की समाप्ति दूसरे का आरंभ, एक का 
आरंभ पूव की समाप्ति है। एक नक्षत्र के पूरे भोग काल को भभोग या सवक्ष कहते 
है । जातक का जिस समय जन्म हो उस समय तक उसका जन्म नक्षत्र जितना 
बोत चुका हो उसे भयात या भुक्त कद्दते हैँ और जन्म समय से नक्षत्र को जितना 
भोगना शेष रह गया हो <से भोग्य कहते हैं । भभोग---भयात 5 भभोग्य, भयात + 
भोग्य ८ भभोग , भभोग-भोौग्य ८ भभुक्त या भयात यहाँ भ अक्षर का अ्थ नक्षत्र है । 

सूर्योदय के उपरान्त जितने घटी पल विपल या घं. मिंट सेकेन्ड पर ज।तक का 
जन्म होता है उसे इष्ट या सूर्योदयादिष्ट कहते हैं । यदि किसी का जन्म किसी दिन, 
दिन के १० बजे का है ओर उस दिन सूर्योदय ६ बजे का है तो वहाँ उस ज।तक 
का इष्टकाल सूर्योदय से ४ घएटे का अथवा १० घटी होगा जिसे सूर्योदयादिष्टम्‌ 
घटथादि १०।०० लिखा जाएगा । 


यदि किसी के जन्म समय में, सूर्योदयादिष्ट १० घटी हो, उस दिन रेवतो नक्षत्र 


घर. प 
का मान ३०३५ हो और उस दिन के पूव वाले दिन में उत्तराभाद्रपदा का मान 


घ. प घ घ. प. घ. प. 
२९१२५ हो तो २९।२५ से जन्म वाले दिन २९।२५ तक ६० घटी होगी, २९।२५ से 


0 चाल रह है 5 घघल पा 
२३०।३५ तक १।१० ओर होंगे, इस तरह रेवती का पूरा मान (भोग) ६० + १।१० 


घ. 
--६१।१० होगा उस दिन रेबती का अंत ३०१३५ पर है और इष्ट १० घटी है तो 
हू घरापअधीपआधप घ.प 

रेबती का अंत इप्ट काठ से ३०१३५-१०।० ८८ २०।२५ पर होगा | यह २०२५ रेवती 
नक्षत्र का भोग्य कार है। भभोग ६१॥१० में-२०॥२५ भोग्य घटाया तो शेष 


घ. प. 
४०।४५ यह रेवती का भुक्त वा भयात काल होगा । अब यदि किसी का जन्म 


सूर्योद्यात्‌ इष्ट ३०।३५ के बाद अर्थात्‌ रेबती के अन्तकाल के बाद का यदि ४०३५ 
घ. प. घ- प. 
पर हो तो वहाँ उसका जन्म नक्षत्र अश्विनी होगा और भभुक्त ४०३५-३०।३५ 
-- १० घटी होगा । भमभोग के लिए. जन्म दिवस के अगले दिवस के अदिविनी के 
समात्तिकाछ को देखना होगा । यदि दूसरे दिन अश्विनी का मान २९२५ हो तो 


(:£ १६... ):। 


जन्म दिवस के रेबतो अन्त के ३२०३५ से दूसरे दिन के अश्विनी के अंत २९२५ 


घन, प्‌ 
तक ६० घटी में १॥१० कम समय होगा । ३०१३५-२९॥२५ ५5 १११०; ६०-१।॥१० 
घ्षप: < 
-- ५८।५० यह इष्टकाछ ४०।३५ पर अरिवनों का भभोग काल है। भभोग ५८॥५० 


घ, प्‌&ल्‍ 
में भुक्त १० घटी को घटाने से ५८॥४० यह अश्विनो का भोग्य काल होगा । 


जन्मकालिक इष्ट में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र के भुक्तकाल के 
अनुपात से चन्द्रमा का स्पष्ट बनाया जाता है । एक नक्षत्र का मान १३२०८ 
८०० कला होता हे। यदि किसो जातक का जन्म रेवती का हो और जातक के इष्टकाल 
में रेबती भुक्त १० घटी और भोग या सवक्ष ६० घटी का हो तो चन्द्र स्पष्ट इस 
प्रकार बनेगा । ; 
(गत नक्षत्र २ ८०५) + ८०० ८ भुक्त 
भभोग 
यहाँ गत नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा २६ बां नक्षत्र हैं। भभोग ६० घटी ८ भुक्त १० घटी हे 
(२६ २८ ८०९) + (८०० २८ १०) ७२०८०४ + ८०९४ ७ २०८०४ + १३३२० 
६० ध्‌ 


र 
२०९३३।२७(२०९३३)+ २०३४८ ५३ ०२७१३ १८५३ ०२ 
६० 
अस्तु यहाँ चन्द्र स्पष्ट मीन राशि के अठारह अंश, त्रेपन कला तथा दो विकला हैं। 


नक्षत्र भभोग भयात जानने को रीति का एक उदाहरणः--- 
श्री शुभ रम्बत्‌ २०१५ मार्ग शीष शुक्ल २ वार बृहस्पति को प्रातः १० बज 
के ३ मिंट पर ( स्टंडड टाइम ) जिस किसी का जन्म हो तो ( काशी में ) 
हे घं. मि. 
( क ) उस दिन का सूर्योदय ( स्टंडड टाइम से ) ६।२७ पर है। जातक का 


थ घंमिअधश् मि: ० घं, मि. ह 
जन्म प्रातः १०३ पर हे इसलिए, १०॥३ में ६॥२७ घटाया तो लब्धि हुईं ३।३६ अथांत्‌ 
न घं. मि. ८ घं. मि. 
जातक का जन्म सूर्योदय से ३।३६ बाद का है । ३॥३२६ - ९ घंटी इस ९ घटो को 
सूर्योदयादिष्टम॒ अ्रथवा इष्ट कहते हैं । 
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( ख ) उस दिन वार बृहस्पति को पंचांग में मूलनक्षत्र का मान ४६ घ. ९० प. है 
इसका अथ है क्रि उस दिन मूल नक्षत्र का अन्त उस दिन के सूर्योदय काछ से ७६।२० 
उपरान्त हो जाएगा यह मल का मान जातक के इष्ट से अधिक है अर्थात्‌ जातक के 

म के उपरान्त का: है । जन्म समय (इष्ट) ९ घटी से ४६ घ. २० प. पर अर्थात्‌ 
४६।२० में ९ घटी घटाया तो ३७ घ. २० य. लब्धि हुईं। यह जन्म समय से 
३७ घ. २० प. पर मूल का अंत होगा । अस्तु जातक के लिये ३७२० नक्षत्र मूल 
का भोग्य काल है | भोग्य का अथ है अभी भोगने को बाकी है। 


( ग ) जातक के जन्म दिवस वार बृहस्पति के पिछले दिन वार बुध को पंचांग 
में ज्येष्ठा नक्षत्र का अंत ४३ घ. ४५ प. पर अंकित है। ज्येष्ठा का ग्रंत मूछ का 
आरम्मकाल हूं । वार बुध ४३ घ. ४५७ प. से वार बृहस्पति ४३।४५ तक पूरे ६० 
घर्|द होते हं। वार बृहस्पति को मूल का अंत ४६।२० हैं इस लिए ६० घ. + 
(४६ घ. २० प.-४३ घ. ४५ प. 55६० + २।३५ ७६२ घ. ३५ प. यह मूल नक्षत्र 
के पूरे भोग काल हुए. | इसे भभोग या सर्वक्ष कहते हैं । 

( घ ) भभोग काल में भोग्य घटाने से नक्षत्र का भ्रुक्त या भयात काल होता 
है । यहाँ भभोग ६२।३५ में भोग्य ३२७२० घटाया तो शेष २५१५ यह मूल का 
भुक्त काल हुआ । अथांत्‌ जातक के जन्म काल में उसके जन्म के पहले ही मूल 
नक्षत्र २५ घ. १५ प. बीत चुका था । 


उपरोक्त चारों पदार्थों को क्रम से इस प्रकार जानना चाहिए। उपरोक्त 
उदाहरण में जातक का इष्ट ९ घटी, सूर्योदय ६ घ. २७ प., मूल भोग ( सर्वक्ष ) 
६२ घ. ३२५ प.; भुक्त ( भयात ) २५११५; भोग्य ३७॥२०. 
एक दूसरा उदाहरण :-- 

श्री शुभ संवत्‌ २०१९ मागशीप छझक्ल २ वार बृहस्पति को किसी का जन्म 
रात्रि के २ बज के १ मिनट पर हो । 

( क ) उस दिन का सूर्योदय ६घं.२७ मि. है । प्रातः ६१२७ से साय॑ ६।२७ तक | 
तक १२ घंटे हुए. । पुनः सायं ६२७ से रात्रि १२ बजे तक ५ घं. ३३ मि. हुआ, पुनः 
मध्यरात्रि १२ से २।१ बजे तक २ घं. १ मि. हुआ । इन सब का योग १२ घें. + 
५घ॑ं, २३ मि.+ २घं. £ म.८ १९ घं. ३४ मि. तत्तल्य ४८ घ. ५५ प. यह जातक 
का सूयोदयादिष्ट हुआ । 
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( ख ) उस दिन मूल नक्षत्र का भोग ४६।२० तक है। यह जातक के इृष्ट 
काल से कम है | इसका अर्थ हुआ कि जातक के जन्म काल से पूर्व ही मूल नन्ञत्र 
को समाप्ति हो चुकीं थी इप्ट समय पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र था । सूर्योदय से ४६।२० तक 
मूल था तदुपरान्‍्त पू. पा. नक्षत्र का आरम्म ४६।२० से हुआ । इष्ट ४८ घ. ५५ प. 


हैं इस लिए. जन्म काल में ४८५० --४६।२० - रघ. ३५ प, यह पू. पा. बीत चुका 
था । अस्तु, यहां २ घ. ३५ प. पूर्बाषाढ़ का भयात वा भुक्त हे । 


( ग॒ | जन्म समय उस दिन पू. घा. का आरम्म अर्थात्‌ मूठ का अन्त ) 
४६।२० से है । यह पू. पा. नक्षत्र जन्म दिवस के दूसरे दिन वार शुक्र को ४८।०० 
पर समाप्त होता है ( उ. घा. का आरम्म )। अब जन्म दिवस के ४६।२० से वार 
झुक्र ( दूसरे दिन ) के ४६१२० तक ६० घटी हुई । पू. पढ़ का अन्त ४८।०० है 
इस लिए, दूसरे दिन ४८।० ० -- ४६।२० 55 १ घ॒. ४० प-« यह ६० घटी के उपरान्त का 
समय पू. पाढ़ के पूरे भोग का समय है अर्थात्‌ यहां पू. पाढ़ का भभोग काछ 
६०॥०० +- ६।४० ८: ६१ घ. ४० प« हे | 


भभोग में भुक्त घटाने से नक्षत्र का भोग्य काल होता है। यहां भभोग ६१।४० 
में भुक्त २३२५ घटाया तो शेष ५९।०५ यह भोग्य काल हुआ जिसका अथ है कि 
जातक के जन्म काल से ५९ घ्र. ०५ प. तक पू. पाढ़ नक्षत्र रहेगा । 
उपरोक्त चारों पदार्थ इस प्रकार हुए :-- 


यहां जातक का इप्ट ४८ घर. ५५ प. ( सूर्योदय ६ घ. २७ मि. ) नक्षत्र पू. षा- 
का भभोग ६१।४०. भुक्त २३५ तथा भोग्य ५९।०५ है । 
भभोग भयात से चन्द्रस्पष्ट करने की रीति का एक और उदाहरण :-- 

मूल का भमोग ६२ घ. ३५ प. - २७५५ प, भुक्त २५ घ. १५ प.८ १५१५ प. 

हो तो :--- 

एक नक्षत्र का भोग मान १३ २०७८०० कला है। 

नक्षत्र क्रम में मूल नक्षत्र को संख्या १९ वीं है और मूल से पहले ज्येष्ठा नक्षत्र 
मूल का गत नक्षत्र है जिसकी क्रम संख्या १८ है। गत नक्षत्र १८७८ ८०९ ८ १४४०० 
कला । यहां गत नक्षत्र से तात्पय है कि जन्प्र काल में २८ नक्षत्र बीत चुका तत्तुल्य 
चन्द्रमा को १४४०० कलाए' बीत चुकी और वतंमान नक्षत्र मूछ के १५१७ पलछ 
त॒ुल्य चन्द्रमा को कलाएँ भी बीत चुकीं । यहां चन्द्रमा की ८०० कल्गए मूल नक्षत्र 
के भभोग ६२३५८ २७५५ पल में व्यतीत होती हैं । अस्तु, यहां जब चन्द्रमा 





मल] 


३७५५ पल में ८०० कला भोगता है तो बह धूल के भुक्त २५ घ-१५प. - १५१५ पल 
में कितने अंशादि भोगेगा । इसका फल त्रराशिक से इस प्रकार होगा :--- 
८०० >( १५१५ _ ८००२८ ३०३ _ 


७ष८ में ८०० कला तो १५१५ ् 
३ ०० कला तो १ १५ कला में ३७५०५ ७५९१ 


9 
र२४२४०० _ 7 8 3 अमल 2 > 
जद न्ल डे २२२॥४६।३० “” -5५।२२॥४६।१० यह मूल के भुक्त का चन्द्र स्पष्ट 
हुआ । अब इस स्पष्ट में गत नक्षत्र तक के व्यतीत हुए चन्द्र स्पष्ट १४४०० कलाओं 
को जोड़ने से जन्मकाल्कि चन्द्र स्पष्ट होगा। यहां १४४००५-२४४५-८ राशि। 
रद 7 9970, ।। 9 । दे हि 
८ राशि + ५॥२२।४७६।१९ ८ रा. ८।५।२२।४६।३५ यह मूल के भभोग ६२ घ.३५ प. 
तथा भ्रुक्त २०११५ का चन्द्र स्पष्ट है। 
/ 
श्रुवा :--(गत नक्षत्र संख्या १३ २०) + वतमान नक्षत्र के का माग ) 
भभोग 
न्‍न्चन्द्र्‌ स्पष्ट । 
। ।ृ* 
० 5 १७ १५ ९ ८०० । | 
का (प्‌ 6० ९८)+ (०२४०) 0० २८०4)+ घास 


॥/ 


१० - रा. 4५॥२२॥४६।३० 

नक्षत्र के भभोग भयात से नक्षत्र के चरण तथा चरण के भोग भुक्त तथा 
भोग्य काल जानने की रीति। 

एक नक्नत्र में चार चरण होते हैं इस लिए, किसी भी नक्षत्र के भभोग मान 

को चार से भाग देने पर लब्धि उस चरण का भोग मान होता है। यदि किसी 

नक्षत्र का जन्म कालिक भभोग ६० घ. ४० प. हो तो उस नक्षत्र का चरण मान 


६०॥४० _ घ' प. | 
४. १७१० होगा। प्रथम चरण १५ घ. १० प. तक, द्वितीय चरण १७।१० से 


३०॥२० तक, ठृतीय चरण ३०२० से ४७।३० तक तथा चत॒थ चरण ४५॥३० से 
६०।४० तक होगा । 
अब यदि जन्म समय किसी नक्षत्र का भभोग ६०।४० तथा भुक्त २० घ*५ प. 
हो तो यह भुक्त नक्षत्र के द्वितीय चरण के मान १५।१० से ३०|२० के बीच में 
पड़ेगा अस्तु उसका जन्म उक्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ माना जायगा । 
यहां भभोग ६० घ. ४० प. ८ ३६४० पल, भुक्त २०१५८ १२०५ पल है ।। नक्षत्र- 
भभोग के चरण का मान 3६छ? पल ८ ९१० पल हुआ। प्रथम चरण का मान » से 
९१० पल तक, द्वितीय का ९१० से १८२० पल तक, तृतीय का मान १८२० से 
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२७२३० पल तक तथा चतुथ का मान २७३० से ३६.० पल तक होगा । भुक्त के पल 
६२०५ हैं जो नक्षत्र के द्वितीय चरण मान ९.० पछ से १८२० पल के भीतर 
अस्तु जन्म नक्षत्र के द्वितीय चरण का है । 

यहां भभोग ३६४० पल, भुक्त १२०५ पल हैं । द्वितीय चरण का मान ९५० से 
१८२० पल तक हैं । नक्षत्र भुक्त १९०५ पल है इस लिए द्वितीय चरण के आरम्भ 
६१० पल से १२०५ पछ तक द्वितीय चरण का जन्मकालिक भुक्त मान 
१२०५-९१० ८ २९५ पल होगा | तथा १८२०-१२०५ ८ ६१५ पर द्वितीय चरण 

का भोग्यकाल होगा । भुक्त + भोग्य - भोग, अस्तु २९५ +६१७५८५९१० पल 

द्वितीय चरण का भोग काल हे | 

असत्तु उपरोक्त उदाइरण में मभोग ६०।४० भभक्त २०।५ के अनुसार यहां 
नक्षत्र चरण काल ९१० प. भक्त २९५ पल और भोग्य ६१५ पल हो» | 


नक्षत्र चरण के भोग भुक्त भोग्य से काल चक्र दशा का संबंध है । काल चक्र 
दशा नक्षत्र के चरण से चलती है । उस दशा में चरण की नवमांश राशि के 
दशावष के अनुसार से चरण भोग भक्त के अनुपात से महादशा का भक्त भोग 
काल निकाला जाता है। विंशोनत्तरी दशा में नक्षत्र के स्वामियों के दरावष के 
अनुसार नक्षत्र भभोग भयात से दशा बनाई जाती है। वहां नक्षत्र से दशा का 
आरम्भ होता है । 
नक्षत्र भभोग भयात से विशोत्तरी दशा आनयन--.- 


याद किसो का जन्म भरणी नक्षत्र का हो। भरणा भभोग $०।४० भक्त २०५ 
हो तो विंशोत्तरी में भरणा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है जिसकी महादशा का वर्ष 
२० नियत है । 

भभोग ६०घ्र.४०प., ८ २३६४० ण्ल, भक्त २०घ.५प. ८ १२०५ पल भभोग ३६४९० 


० 
न > १२०५ बषे -: 





पल में शुक्र २० वष तो १२०५ में कितने वर्ष ८ 


- धृव.०मा.? ३दि.३०घ. यह शुक्र का भुक्त काल होगा । २० वष में घटाने से अर्थात्‌ 
ब.,२०-वत्र. ६म.७।१३।३० > वर्षादि ५३॥४।॥१५।३ ० यह क्र का भोग्य काल होगा । यहां 
भक्त काल का अथ है कि उपरोक्त भभोग भयात बद्य जातक के जन्म के पहले ही 
उसक्री झुक्र की महादशा वष के ६।७।१३।३० व्यतीत हो चुके ओर जन्म समय से 
उसके झुक्र की महादझा के वर्षादि :३।७।१५।३० व्यतीत होने को हैं। अर्थात्‌ जन्म 








([ र ] “ 


समय से आरम्भ होकर क्र की मद्दादशा जन्म समय से १३।४।३७|३० तक रहेगी । 
इसके बाद फिर क्रम से सूथ के बाद चन्द्रादि की दशा चलती रहेगी । 
विशोत्तरी महादशा सारणी नीचे दी जाती हे 
 अ्रर्विनी| भरणी | कृतिका रोहिणी मगशिरा आद्रा | पुनवसु | पुष्य (आश्लेपा 


नक्षत्र | मधा [पू. फा.| उ.फा. हस्त . चित्रा |स्वाती विश्याखाभनुराधा। ज्येष्ठा 
_मूल ।पू.पघा.। उ. पा. | श्रवण | धानए्ठा ं त भपा। पू.भाद्र.। उ.भाद्र। रेवती 


पक्का -७अल्‍जलनसअस नय्स्‍ध६२जकॉडोअक्‍न् +++ ०. 

















नक्षत्र | - । 
॥ चचनब्द्र सग त्व 3 दर 
स्वामी का । शुक्र । स्थ | चन्द्र | ल राहु दूदह स्पति। शनि बुध 
सहाददय ण्य्ड्ञ् दा्प्द्ध >पऊाओ 
४ पे | ६ | १० | ७ | १८ १६ | १९ | १७ 
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विंद्योत्तर में प्रत्येक ग्रह की मद्दादशा में नवग्रहों की अन्तरदशा तथा प्रत्येक 
अन्तर मे नवग्रहों का ग्रत्यन्तर चलता है । ग्रद्द की मह्द॒शा में उसी ग्रह से अन्तर 
का आरंभ होकर महादशा ग्रह क्रम के अनुसार अंत होता है। विंशोत्तरी महादशा 
अन्तर, प्रत्यन्तर की -रिण, इसी ग्रन्थ में अन्यत्र दी गई है । विशेष विवरण के लिये 
लखक की पुस्तक “लघुपाराशरी भाष्य” को पढ़ना चाहिए। विंशोत्तरी दशा में 
कारक तथा मारक ग्रहों का नियाय कर फल कहा गया है। लेखक का सुभाव है 
कि कालचक्रान्तरगत मारक राशियों की दशा के समय विंशोत्तरी के मारक ग्रहों 
के समय का भी आनयन करके देखना चाहिये | कालचक्र मारक राशि की दशा 
के समय यदि विंशोत्तरी की भी मारक दगा आती हो तो मारक अरिप्ट और उग्र 
हो जाता है| 
नक्षत्र चरणभोग, चरणभक्त से कालचक्रदशा आनयन की रीति 
नक्षत्र चरण परमायु वष » नन्नक्ष चरण भक्त (भयात हे 
नक्षत्र चरण भोग ता). वर्षादि भुक्त महा दशा 
_ कालचक्र में प्रत्येक नक्षत्र चरण की एक परमायु होती है । उसी परमायु वर्ष 
को नक्षत्र चरण का महादशा वष मानना चाहिए । 
काल चक्र दशान्तरगत नक्षत्वों के चरण की परमायु वर्ष जानने की गणना 
"गत नक्षत्र संख्या २" ४७) + वतमान नक्षत्रचरण 
शा 
“ख?? घ का ९ 
“नल ज शेष 'ग”? | अब यदि “कर! सस अंक हो ओर “ग?! १ तो वतमान नक्षत्र 


ध्रुवा:- 


-- लब्धि को “क”' शेष को *ख” मानो । 


चरण का परमायु वध १० ०, ग? २ तो ८१५; “ग” ३ ८ ८रे वष, ४वा?? २ ५-5 ८६ 


रा] 


ए 
वष | “क्र? यदि विषम अंक हो तो ध्ग?? १ 5- ८६ : ४८ग्‌?? २८: ८३, ८ज? | -- ८५ 
तथा “ग” ४- १०० वष होगा । 





“पलक एम न [इन गड़ाकर 
७ हि कि 
“कर” सम अंक [१०० | ८५ | ८३ | ८६ | परमायु वर्ष 
“क*? विषम अंक | ८६ | ८रे | ८५ |३०० | परमायु वष 
( १) उदाहरण :-स्वाती के तृतीय चरण का परमायुव्ष ( महादशावपष ) 
कितना होगा । स्वाती का गत नक्षत्र चित्रा है। चित्रा को नक्षत्र संख्या १४ है। 
वतमान स्वाती के तृतीय चरण की संख्या ३ है । 














0270 मिल 
शेष ११ - “ख” शेप ११ को ४ से भागदिया "> तो शेष ३ बचा शेष ३८ 'ग”। 
यहाँ “क” ४ सम अ्रंक है और ग ३ अंक है । उपरोक्त सारणी में “क” सम, ग 
३ की परमायु ८३ वष हे । ु 

( २ ) अश्विनी प्रथम चरण की परमायु क्‍या होगी | यहाँ अश्विनी का गत 
नक्षत्र ० शून्य है क्‍योंकि अशिवनी से नक्षत्र क्र चलता है। अश्विनी के प्रथम 
चरण की संख्या १ हे । ०१८४ + १ -- ० + १ -॥ यहाँ १ ही “ग”? हे और “क” 
० हें। ० सम अंक है और “ग” १ हैं अस्तु परमायु १०० वष है। 

( ३ ) अश्विनी, भरणी, कृतिका तक इनके चरणों की सभी संख्या १२ से 
कम हे अस्तु वहाँ गत नक्षत्र संख्या (४ “क” हे और नक्षत्र चरण संख्या ही “ग” हे 

कऊतिका ३ चरण की परमायु > गतनक्षत्र भरणी २७८४७८८ यह सम अंक 

“कर” हैं और कृतिका का तृतीय चरण “ग” ३ हे | इसलिए, परमायु ८३ वर्ष है। 
नोट :--प्रत्येक नक्षत्र चरण की परमायु संख्या ( वर्ष ) सारणी संख्या २ में 

क्रम से दी गई हे । 

उदाहरण:--भरणी भभोग ६०घ.४०प. 5 ३६४० पल, भुक्त २०५७ १२०५ पल 
नक्षत्र भभोग भयात से नक्षत्र चरण के भोग, भक्त जानने की रीति ऊपर दी 
जा चुकी हे । उससे यहाँ भरणी के द्वितीय चरण का भोग ९१० पल, भ्रुक्त २९५ 
पल है । भरणी के द्वितीय चरण का परमायु व ८५ हैं | अस्त भरणी द्वितीय चरण 





८५८ १२०५ ० १०२४७२५ _ ८ ९ ४ 
भक्त मसलन ----- वष > वर्षादि २८।|०१।२० भुक्त 
का भुक्त न्््क षं होगा नल द् | भुक्त हू । 


[३ . 3| 


वष८*५ - २८व.१मा.२०दि. - वर्षादि५ ६११ ०१ ०यह भोग्यायु है। श्रस्तु उपरोक्त भरणी 
द्वितीय चरण भभोग भयात पर जातक को परमायु «५ वर्ष, उसमें से जन्मकाल के 
पूव ८व.१मा.२०दि. बीत गया और शेष वर्षादि ५६।१०।१० जन्मारंभ से भोगने को 
बाकी हे । नक्षत्र चरण के भोग काल को परमायु कहते ह। यह उस नक्षत्र चरण 
की महादशा वष है जिसमें नौ राशियों की भुक्ति हो जाती है । प्रत्येक नक्षत्र चरण 
में नो राशियों की भुक्ति ( दशा ) होती हे और उन नो राशियों के दशा वर्षों का 
योग ही परमायु हे । परमायु में से भुक्त वर्षादि को घटाने से भोग्यायु होती हे जो 
उस चरण सम्बधी जातक को भोग्यायु मानी जाती हे । 

उदाहरण :--प्रथम वग के किसी भी नक्षत्र के द्वितीय चरण का भोग काछ 
९०० पल हो, भुक्त ३२० पल तो वहां दशा क्रम कैसा होगा। 

( प्रथम वर्ग के द्वितीय चरण का महादशा वर्ष ८५ है ) 
क्षत्र चरण महादशा वर्ष ३८ नक्षत्र चरण भुक्त पल 

नया -प्क्षत्र, हित हा ल्‍ काल चक्र महादशा भुक्त काछ| 
महा दशा वर्ष-भुक्त कालम--जन्म कालिक भोग्य काल 
यहां ८ सम -- ३४ वष | यह ३४ व महादशा का भुक्त 
काल है | ८५ वष-३४ वष --५१ वष भोग्य हैँ । भोग्य को भोग्यायु कहते हैं | 
महादशा वर्ष को परमायु कहते हूँ । यहां भुक्त ३४ वर्ष है अस्तु, छृक्षिकादि प्रथम 
बग के नक्षत्रों के द्वितीय चरण का दशा क्रम इस प्रकार होगा | 

राशि क्रम :--मकर कुम्म मीन वृश्चिक तुला कन्या कके सिंह मिथुन ) योग 

दशा व :---४ ४5 १७० 5७।9:7७० १६/७९/७२५३ ९७५०३ ८५ वष 

यहां कृत्तिक। द्विताय नरण की महादशा के वष ३४ पूव जन्म में बीत चुके | 
इस प्रकार यद्ां मकर के ४. कुम्भ के ४, मीन के १०, वृश्चिक के ७. तुला के ९ 
वर्ष व्यतीत हो चुके, वतमान तुला के ७ वष भोगने को हैं । अस्तु यहां डजन्म 
कालिकदशा का आरम्भ तुला के भोग्य ७ वर्ष से होगा जिसके लिखने की रीति 
विंशोत्तरी दशावत्‌ निम्न है | 


सर दुढ क्या कई लिए एन | १२ ४६ | इस चक्र के उपरान्त कृत्तिका के 

राशि| तुला | कन्या कक _ सिंह मिथुन |__ ततीय चरण को वहा न 
सवत्‌ २०२०,२०२७ २०३६ २०५७/२०६२ २०७१ 

| १ 4 | १५| १५| १ | तब वहां तृतीय चरणानुसार देह 


र्‌ २७ २ २ २ | जीव राशियां बदल जाएगी | 








[5२8७ ॥| 


उपरोक्त चक्र में कक, मिथुन मण्ड्क राशि, सिंह मकटी, मकर देह तथा मिथुन 
जीव राशि हैं। यहां देह राशि की दशा जन्म के पूव ही समाप्त हो चुकी तथा 
वृश्चिक ( सिंहावलोक ) राशि की भी दशा अप्राप्य है | 

अन्तर का श्रुवा:-- 


७ 
राशिदशा वष ८ अन्तर राशि दशा] वष हे 
- अन्तर वष[दि 





परमायु 
( $ ) उदाहरण :--परमायु १०० वष, धनु की दशा में मिथुन के अन्तर का क्‍या 
मान होगा । 
घनु १० वष >( मिथुन ९ वप॒ १०८९५ ९० 
पूर्णायु १०० बज ८८४४ >> वध, १० मो २४ दि. 


धनु में मिथुन के अन्तर का चन्द्र अपसब्य नक्षत्र ५, ६, ११, ३१२, १७, १८, २३, 
२४ के चत॒थ चरण में, अश्विन्यादि १० नक्षत्रों के प्रथम चरण में पडता है | 
(२ ) पुष्य द्वितीय चरणमें परमायु «५ मकर में कक के अन्तर का क्‍या 
मान होगा । 
मकर दशा व ४८ कक दशा व्ष २४ ४२८२३ ८४ ८ 
परमायु ८७ वर्ष पा 2 १३ ० कक 
मा. २५ दि. ४५ घ. ५३ प. । 


चन्द्रस्पष्ट से कालचक्रदशा बनाने की रीति 
चन्द्रस्पष्ट को कला में परिणत करके उसे २०० कला से भाग देना चाहिए । 
लब्धि गत नक्षत्र चरणों की संख्या होगी और शेष कलछाएँ वतमान जन्म नक्षत्र की 
भुक्त कला होंगी । वतमान जन्म नक्षत्र की जो अंशराशि हो उसके परमायु बष को 
मुक्त कलाओं से गुणाकर उसमें १०४ कला का भाग देने पर जो उपलब्ध हो वह 
जन्म नक्षत्र के भुक्त वर्षादि काल होंगे । परमायु वष में इस भुक्त वर्षादि को घटाने 
से दशा का भोग्य वर्षादि काछ अथात्‌ जन्म से भोग्य वर्षादि काछ होगा । 
उदाहरण--चन्द्रस्पष्ट ३।०६॥५० पर काछ चक्रदशा बनाना हूँ । 


७0 
३।०६।५० -- ५८१० कला स्् -- + लब्धि २० तथ। शेष १० होते हैं । अर्थात्‌ 
५०0 
० ०. जल ९ ४. 
जन्म समय में नक्षत्रों के २९ चरण व्यतीत हो चुके, वतमान तीसव नक्षत्र-चरण का 


जन्म है। तीसवबें चरण में १४ भी बीत चुकी है । तीसवाँ चरण आठवें नक्षत्र का 
दूसरा है, अस्त, चन्द्रस्पष्ट ३/०६।५० पर जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय 





"पा ये कफ अल 
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। रच 
चरण के १० भुक्त होने पर हुआ है और उसे पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के १९० 
कला भोगने को है। पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराशि कन्या है 
परमायु ८५ वष है अब अनुपात छगाया तो-ज्ब २०० में परमायु ८५ वर्ष 


/ ». ८५३८ १० 
२०० 


तो भ्रुक्त १० में ल्‍-7 ४ वष्र ३ माह भुक्त होंगे। परमायु ८५ में ४ व०।३ 


माह घटाया तो भोग्य वर्षादि ८०९ प्राप्त होंगे । 


पुष्यनक्षत्र काल्लक्रक्रम में सब्य क्रम है ओर उसके द्वितीय चरण की दश्या का 
आरम्म कुंभ राशि से होता है और उपरान्त व्युत्तम से मकर धनु की चछकर फिर 
क्रम से मेप से कन्या तक चलती है। चँँकि यहाँ पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के 
४ वष ३ माह व्यतीत हो चुके हैं । आरम्भ में कंंभ की ४ वष दशा बीत गई तथा 
मकर को भी ३ वष में ३ माह बीत गए; इसलिए ४ व०-३ माह - ३ व० ९ माह 
मकर शेष रहे । जन्म से मकर की दशा का आरम्भ होगा जिसकी दद्या ३ वर्ष 
९ माह रहेगी | उपरान्त दश्चाक्रम यथावत्‌ चल्तेगा | 


इसे निम्न प्रकार से लिखना चाहिए.। ( जन्म सं० २०१९, सूय ३।२० चन्द्र 
३॥०६।५० ) पुष्य द्वितीय चरण भुक्त १० भोग्य १९८ कन्यांश परमायु ८५ भुक्त 
वर्षादि ४॥३ भोग्य वर्षादि ८०।९ सब्यदशा क्रम । देहराशि कुम्म तदीशो झनिः, 
जीवराशि कन्या तदीशो बुध । जन्मतः मकर भक्त ०३ 





मकर धनु मेष | वृष |मिथुन| कक | सिंह कन्या 


४ ७ बन आओ पिीयिता 5 अी-+. वि. आन ललनाओओ. के अआचनततणाभाभझदूा।. व कज+ज-+कज- ८5 (धान) आओ 


शनि | बृहस्पति कद शुक्र | बुध | चन्द्र | सूथ | बुध 
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वर्ष ० रे 











हि आन की व आओ अल न कि 
संवत्‌ (२०१९| २०२३ २०३३|२०४०/२०५६२०६५/२०८६(२०९१| २१०० 
सूय राशि ३ ०० | ०७० ०० ०५० कक ०० ०० ०० 
अंश २० २०७, ० &3२ २०७ २० २० २०| २० १० 














कन्या की समाप्ति पर पुष्य के तृतीय चरण की दशा चलेगी। तब यहाँ देह 


ञ्रोर जीवराशियाँ बदल जाएगी । 


उपयुक्त दशाचक्र में कन्या जीवराशि है, धनु के उपरान्त मेष की दशा 


घिंहावछोक गति संज्ञक है। 


583 || 


विशोत्त रीदशा से कालचऋदशा बनाने की रीति । 


यदि किसी का जन्म राहु की महाद्ा भोग्य ३॥५॥२३ वर्षादि तथा भुक्त 
बर्षादि १४।६।७ हो चन्द्रमा तुलाराशि में दो तो, ( राहु की महादशा १८ वर्ष को 
होती है ) र|ह्ुु आद्रा स्वाती तथा शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। चद्रमा तुला में 
है। तुला के अन्तगत स्व्राती नक्षत्र है। अस्तु जन्म स्वाति नक्षत्र का हुआ। 
स्वाति का विशोत्तरी मान १८ वष, उसके एक चरण का मान ४ व० ६ माह है 
द्वितीय का ९५ वर्ष, तृतीय का १३ ब० ६ माह तथा चतुथ का १३ ब० ६ माह से 
१८ व० तक है | यहाँ राह भुक्त १४॥६।७ है जो चत॒थ चरण के अ्न्तगत है, अस्तु 
जन्म स्वाति के चतुथ चरण का है । १४ व० ६ माह ७ दि० में से १३ व० ६ माह 
घटाया तो शेष १ वर्ष ० माह ७ दिन स्वाति के चतुथ चरण का राहु भुक्त हुआ । 

कालचक्र में स्वाति चठुथ चरण के परमायु व ८६ हैं । 

४ व०।६ माह ( १६२० दिन ) में ३६७ दिन ( १॥०।७ ) भुक्त 


तो ८६ वष्र ( ३०९६० दिनों ) में-- 
३६७ >८ ३०९६० ११३६२३२० 
सकी ऊऋंि उक्न्‍लन ता [प[ 7] 5 

१६२० क् १६२० 
४६ घटी >- यह स्वाती नक्षत्र चतुथ चरण का भुक्तकाल हुआ इसे <६ में घटाने से 
वर्षादि ६६६।६।१४ भोग्य होगा । इस पर से पूब रीति के अनुसार काल्चकद॒शा 
बन जायगोी। 
नक्षत्रचरण की अंद्रराशि को जानने की गणना । 


जन्मकालिंक गत नक्षत्र की संख्या को ७ से गुणाकर उतमें १२ का भाग देने 
पर जो लब्धि हो यदि वह लब्धि सम अइझ् हो तो भारजित अड्ढडः के शेष अंक में 
वतमान नक्षत्र चरण की संख्या को जोड़ने पर जो संख्या हो वह उस जन्मनक्षत्र 
चरण को अंशराशि होगी । गत नक्षत्र को ४ से गुणाकर उसमें १२ का भाग देने 
पर यदि छब्धि विष्रम <क को हूं। तो शेष अंक हा जन्मकालिक नक्षत्र के प्रथम 
चरण को अंद्वराशि होगे । 
उदाहरण--- 
( क ) स्त्राति नक्षत्र के द्वितीय चरण की कौन सी अंशराशि द्वोगी ? 
१७/०४४ 
श्र ज्ते 


व दिवस -5 १९ व० ५ माह २३ दि० 





स्वाति नक्षत्र १५ वाँ नक्षत्र है। गत नक्षत्र १४वाँहे। 
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[ २७ ।] 


लब्धि ४ शेष अंक ८ हुआ | लब्धि ( अंक ७ ) सम है इसलिए, शेष अंक ८ में 
वतमान नक्षत्र के द्वितीय चरण में २ को जोड़ने पर फल ८5+२८१० हुआ | 
१० मकर राशि है इसलिए, स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराशि मकर है। 


( ख ) ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण की कोन सी अंशात्मक राशि होगी? 





ज्येष्ठा के गत नक्षत्र अनुराधा को संख्या १७ है । 
यहाँ लब्धि ५ विषम संख्या है ओर शेष संख्या ८ में ज्येष्ठा के तृतीय चरण 


की संख्या (३ में १ मकर ) संख्या २ को जोड़ने से ८--२८-१० मकर राशि 
ज्येष्ठा के तृतीय चरण को अंशराशि है । 


अंश राशियों के परमायुवर्ष जानने की सारणी 


अंशराशि | मेष | दृप |मिथुन| कक | प्रथम पंचम नवम अआंशराशि के 


“| जज जिला परमायु वष १०० 
अंशराडिा | सिंह | कन्या| तुला इश्विक| छुतीय पष्ट दशम हि 


अंशराशि | धनु | मकर |क्रम्म | मीन | तृतीय सप्तम एकादश ,,  ,+ «रे 


९ 
च्च्च्त्त्त्् चतुथ अष्टम द्वादश ,, ५» _ ८६ 
परमायुवतर | १००| ८ ५ | ८३ ८५६ ु होते हें | 








कर] पं प् रु ३५ हे 
कालचक्रदशा में राशियों के दशावर्ष इस प्रकार होते हैं।-- 























राशि जज जि कि वृष न सिंह घनु 

निया वृश्चिक तिल + ए्या ४००६ घर | मीन | कुम्म 
तप गहन बुध | चन्द्र हर | शनि 
.. छा का ८ पर शक हर | २१ | ५ १० जय 









काल चक्र दशा में राह केतु की दशा नहीं होती पर यदि किसी राशि में राहु 
या केतु बेठा हो तो उस राशि को पापाक्रान्त कहा जाता है । 


जा 


कालचक्र दशा का श्राधार 


कालचक्र दशा का आधार चन्द्र नक्षत्र है। प्रत्येक दशा का आरम्म नक्षत्र के 
चरण से होता है। नक्षत्र २७ हैं ओर प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं | इस 
तरह २७ नक्षत्रों फ॒ १०८ चरण होते हैं। इन १०८ चरणों के १०८ दशाचक्र 
होते हैं । प्रत्येक नक्षत्र चरण में नवराशियों को दशा होती है । इस तरह एक 
चन्द्र भचक्र ( २७ नक्षत्रों में १०८. ९७-७९७२ बार राशियों को दशा शभुगत 
जाती है और राशियों की दशा का मूल आरम्भ स्थान अद्िवनी का प्रथम चरण है। 
अशिवनी के प्रथम चरण की दशा काआरम्भ मेष राशि से होता है। अश्विनी में मेष 
से लेकर धनु तक नव राशियों का दशा चलती है इसके उपरान्त अरिवनी के द्वितीय 
चरण की दशा का आरम्म मकर से मीन तक सब्यक्रम से, उपरान्त वृश्चिक से 
व्युत्तम से मिथुन तक नव राशियों को दशा होती है। सव्य दशा का क्रम मेप से 
मीन तक १२. राशियों का फिर वृश्चिक से धनु तक व्युत्कम से चछता रहता है। 
अपसब्य नक्षत्रों में दशा का क्रम धनु से तथा फिर व्युत्कम से मीन से भेष तक 
चलता रहता है। चू कि प्रत्येक नक्षत्र चरण में नौ राशियों की ही दशा रहती है और 
राशियां बारह हैं इस लिए. किसी भी नक्षत्र चरण में कोई भी एक क्रम पूरा 
नहीं हो पाता । 

कालचक्र दशा क्रम के अनुशार २७ नक्षत्रों को २ श्रीणी तथा ४ वर्ग में 
विभाजित किया जा सकता है तथा राशियाँ की दशाओं को भी २ श्रेणी मैं 
विभाजित किया जा सकता है। नक्षत्रों को दो श्रेणी हैं । एक सब्य दूसरी अपसब्य 
आरभम्म से प्रथम तीन नक्षत्र सब्य नक्षत्र है, उपरान्त के तीन नक्षत्र अपसब्य नक्षत्र 
हैं, इसके उपरान्त के तीन नक्षत्र सब्य नक्षत्र हें । इसी प्रकार प्रत्येक तीन नक्षत्रों 
की एक श्रेणी है। इसी प्रकार राशियों की भी दो श्रणों हैं। एक सव्य दूसरों 

अपसब्य, पर वारहों राशियां सब्य तथा वे ही अथसबव्य पुनराृत्ति में हो जाती हैं । 

नक्षत्रों की श्रेणी 

१ २. ३३. ७ ८ ५९ १३ १४ 

सव्य नक्षत्र ;---श्र श्विनो, भरणी, क्ृत्तिका, पुनवसु, पुष्य आरलेपा, हस्त, चित्रा 

शा २० -२१ २५ २६ 
स्वाती, मूल पूर्वापाढ, उत्तराषाढ, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, 
२७ 
रेवती । 


| रे 


४ ज्‌ ६ १० ११ १२ 
अपसब्य नक्षत्र :--रोहिणी, म्गगशिण आंद्र), मघरा, पू० फाल्गुनी, उत्तरा फाह्गुनो, 


१६ १७ १८ २३ २. २४ 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, शतमभिषा । 


उपरोक्त उव्य तथा अपसब्य नक्षत्रों क। प्रथक प्रथक्‌ वर्गीकरण इस प्रकार है ।-- 


हि ९5 दे बट डे ् 
| १० सब्य नक्षत्र प्रथमवर्ग :--अश्विनी, कृत्तिका, पुनवसु; आश्ठेषा, 

प्रथम श्रेणी | 3३ १७ १९ २१ २७ २७ 
] हस्त, स्वाती मूल,पू.पा.,पू.भाद्र .,रेवती। 


र २ ८ १४ २० २६ 
(५ सब्य नक्षत्र द्वितीयवर्ग :--भरणी, पुष्य, चित्रा, पू.पराढ, उ.भाद्व पद । 


ि $ 9 57 8 और र 
| ७ अपसब्य नक्षत्र तृतीयवर्ग :--गोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण । 


हर | ६. ११ १२ 

द्वितीय श्रेणी । ८ अपसब्य नक्षत्र चतुर्थवर्ग :--म्गशिरा, आर्द्रों, पू. फा., उ. फा. 
| :७ १८ रहे २४ 

( अनुराधा ज्येष्ठा धनिष्ठा, शतभिषा। 


सव्य नक्षत्रों में दशा का क्रम , अपसब्य नक्षत्रों में दशा का क्रम (राशियां) 
( राशियों की दशा ) 


हैः राशियों का सब्य क्रम 
राशियों की दशा का सब्य क्रम 











राशियों का अपसब्य क्रम 


की 


जय 
22 न 
22 


--.-+ 


११ 
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सब्य नक्षत्र के प्रथम वग की दशा, अपसब्य नक्षत्र ( तृतीय वग ) की दशा 
क्रम से प्रथम चरण से मेष से आरंभ | का आरम्भ धनु से सव्य माग से वृश्चिक 
हो कर मीन तक, फिर वृश्चिक से | तक, फिर मीन से अपसब्य मांग से मेष 
धनु तक, फिर मेष से मीन तक | तक, फिर धनु से सब्य माग से वृश्चिक तक 
जाकर समाप्त हो जाती है। सव्य | पहुँच कर समाप्त हो जाती है । 
नक्षत्र के द्वितीय वर्ग के प्रथथ चरण | अपसब्य ( चतुर्थ वग ) के नक्षत्रों की 
का आरंभ ब्श्चिक से अपसव्य रीति | दशा का आरम्म मीन से अपसब्य माग से 
से धनु तक, फिर मेष से मीन तक, | मेष तक, फिर धनु से सब्य माग से वृश्चिक 
फिर वृश्चिक से धनु तक चल कर | तक, फिर मीन से अपसब्य माग से मेष 
समाप्त हो जाता है। तक जाकर दशाओं की समाप्ति हो जाती है। 











सव्य नक्षत्रों की दशाओं को आवृत्ति मेष और चृश्चिक से तथा अपसब्य नक्षत्रों 
की €शाओों की आइतन्ति धनु और मेष राशियों से हे। दशाओं का यह आरम्भ स्थान 
है इसलिए, जब मेप से दशा चल कर मीन तक आती है तो उसके बाद वह क्रम 
उलट कर अपने दूसरे आरम्म स्थान पर आ जाती हैं इस लिए ये राशियां सिंहाव- 


लोक राशियां कही जाती हैं । प्रथम वर्ग के सब्य नक्षत्र चरणों को दशा के क्रम में 
जब मीन से आगे लौट कर वृश्चिक पर दशा आ जाती है या धनु के बाद मेष को 
दशा चलने लगती है तथा जब सब्य नक्षन्न ( द्वितीय वग में ) धनु के बाद मेष 
की वा मीन के बाद वृश्चिक राशि की दशा आती है तो वहां मेष और बृश्चिक राशि 
सिंहावछोक राशि कही जातो हैं । इसी प्रकार अपसब्य नक्षत्रों में वृश्चिक के बाद 
मीन राशि तथा मेष के बाद धनु की दशा घलिहावछोक दशा है । 


(2 २१ ३४] 


उपरोक्त राशियों की दशा क्रम में जब सब्य नक्षत्रों की दशा वृश्चिक राशि से अप- 
सव्य मार्ग से चछ कर धनु तक पहुँचती है तो बीच में दो विक्षेप पड़ते हैं । वहां 
कन्या के बाद सिंह की दशा न आ कर उसके आगे की कक राशि में कूद पड़ती है 
ओर फिर वहां से सिंह में लौट आती है और पुनः कूद कर मिथुन को पकड़ लेती है । 
इसके उपरान्त यथा क्रम ( अपसब्य क्रम से ) धनु तक चली जाती है | इसी प्रकार 
अपसव्य नक्षत्रों की दशा कुंम्म में जब धनु से सव्य माग से वृश्चिक तक दशा चल्ती 
है तो वहां भी दो विक्षेप पड़ते हैं । मिथुन के बाद सिंह, सिंह के बाद कक, कक॑ के 
बाद कन्या की दशा आती है इन विक्षेपक राशियों को निम्न संज्ञाए हैं | 


सब्य नज्ञत्र दशा क्रम में व्युत्तम ( उल्टे ) चलने वाली राशियों की दशा में 
कन्या के बाद वाली कक राशि तथा सिंह के बाद मिथुन राशि मण्डूक गति संज्ञक 
राशियां हैं और वहां कक के बाद वाली सिंह राशि मकटो संजश्ञक राशि है। इसी 
प्रकार अपसब्य नक्षत्रों को दया क्रम में जहां धनु से आगे मकर कुम्मादि सब्यक्रम 
से दशा चल रही हो वहां मिथुन के बाद सिंह तथा कक के बाद वाली कन्या राशि 
मण्ड्ूक गति संशक राशि है तथा इसके बीच की कक राशि मकटी संज्ञक राशि हैं । 
सव्य नक्षत्र दशा क्रम में मीन के बाद इश्विक को, धनु के बाद वाछी मेप रोशि 
तथा अपसब्य नक्ञत्न दशा क्रम में वृश्चिक के बाद मीन की तथा मेष के बाद धनु 
की दशा सिंहावलोक गति संज्ञक है । 


परमायु तथा देह जीव राशियों की | वग १ तथा २ ( सब्य नक्षत्रों की ) 
संक्षिप्त सारणी । देह राशि तथा दशा क्रम 








गा णरवण चरण | चरण| देह ' नक्षत्र बग न. वर्ग] राशि 




















नक्षत्र चरण| चरण | चरण | च.ण| चरण | चरण 
१ २ | ३ | ४ | पति ३ २ न | मे | कि 
समस्त सब्य | | ३ | राशि प८ अप 
नच्ञत्रों की |... ८५ | 238 टि६ | ५ | मन व्यय लिया 
महाद॒शा ९१० १२ 
(परमायु वषष)__ 5७ _२ | शनि | भकर | सब्य | कुम्म | »_ 
शास्मस्त कक किक २ | अप ।| ७ 
अपसब्य ३ | शुक्र | वृष |सब्य | तुला |सब्य 
नक्षत्रों की | ८६ | ८३ | ८५ | १०० पर ४ | अप 
महादशा, ४ | च॑. | कक |सव्य | कक | सब्य 


(परमायु व) 








[9 ३२७] 























नक्षत्र बग ३ तथा अपसब्य नक्षत्रों की सब्य नक्षत्रों के प्रत्येक चरण 

जीवराशियां तथा राशियों का दशाक्रम को दशा का आरंभ जिस राशि 

वन “«++-+-। से होता है उसे शि कहते 

ण नक्षत्र बग॑._नश्नत्र ब्ग। दशा | . हक वा है के देहरा हे शक 
जीवेश ३ ० कम | है और अपसन्यानद 

जीवराशि| राशि जीवराशि| अप | “प्येक चरण की दशा का 

5 | 3: क्रम सवब्य | आरंभ जीव राशि से होता है। 

१ |वृहस्तति| . [खउंव्य | १५२ |अप | इस लिए. इन दोनों सारिणिय ॥ 

गा धनु | | मीन | _सत्य | में सब्य नक्षत्र चरण की देह 

२७  ब्रुध वे |सव्य | है |अप, | राशियां तथा अपसब्य नक्षत्र 

व अं 52 कन्या मिथुन | सब्य | ._ 4 अब ना अर 

“८: ८5--[:-. | के चरणों को जीवराशियां दे 





बुध दृ अप १ शाप कि कल 
कि कन्या | सव्य | मिथुन | सव्य| दी गई है। दशा का आरंभ 
शा किक ( | पर सब्य ६7 अप | जिस राशि से होता हे वह राशि 
मीन घनु सवब्य। वहाँ सब्यक्रम से चल रहो हें 
या अपसब्य क्रम से वह बात भी सारणी में दे दी गई हे ताकि आरंभ राशि से अंत 
राशि तक की दशाओओं को गणना सरल्ता से हो जाय । 
उदाहरणः---सब्य नक्षत्र के प्रथम व॒ग के ३ चरण में देहराशि वृष है और वहाँ 
वह अपसब्यप है इस लिए वहाँ प्रथम वग के नक्षत्रों के तृतीय चरण की दशा का 
क्रम इस प्रकार होगाः---२, १, १२, ११, १०, ९--१, २, ३ 
सन्प नक्षत्रों में राशियों की सब्यदशा क्रम में मीन के बाद वृश्चिक तथा 
अपसब्य दछ्या में धनु के बाद मेष को दशा आ।तो है। इसके विपरीत अपसब्य 
नक्षत्र में राशियों की सब्यदशा क्रम में वृश्चिक के बाद मीन तथा अपसब्य दशा- 
क्रम में मेष के बाद धनु की दशा आती है | ये राशियां अन्तर क्रम में सिहावलोक 
राशि कही जाती हें | बीच में जो विक्षेप पड़ते हें उन्हें पहले बताया जा चुका है | 
फिर भी पुनराच्षत्ति को जाती है 
सब्य नक्षत्र में राशियों का दशाक्रम+--१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० 
१३१, ३१२--८, ७, ६, ४, ७५, २, २, १, १२, ११, १०, ९--१, २, ३, ४, ५, ६, 
७, ८, ९, १०, ११, १२ इत्यादि | 
अपसब्थ नक्षत्रों में राशियों का दशाक्रम:--९, १०, ११, १२, १, २, ३, ५, 
४, 5५, ७, ८--१२, १३ १० ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३२, २, १--९, १०, ११, १२ 
| - ३, ५ ४ द््‌ ७, इत्यादि | 
उदाहरणः--तृतीय वग के अपसब्य नक्षत्र के द्वितीय चरण की आरंभ राशि 
( जीवराशि ) ६ कन्या है ओर वह सब्य क्रम की राशि है इसलिए, वहां दशा का 
क्रम इस प्रकार होगा:--६ ७, ८--१२, ११, $०, ९, ८, ७ 





आओ] 
नक्षत्रों के उपरोक्त चतुरस्र वर्गोनुसार राशियों की दश्ञा 
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तृतीय वर्ग के ७ अपसब्य नक्षत्र 
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उपरोक्त सारणा में जा राशि # #% रटार काएक में है वह सिंहावलोक गांत 
रज्ञषक है। जो [ ] कोष्ठक में है वह मण्ड्क गति सशज्चक राशि है और जो 
( ) ब्राकेट में हैं वह मकटी राशि है । 

सब्य नक्षत्र के प्रत्येक चरण की आरंभ राद्टि देह संज्ञक राश्धि तथा अपसब्य 
नक्षत्र के चरणारंभ की राशि जीव संज्ञक राशि है| सब्य नक्षत्र की अन्तिम तथा 
ग्रथसब्य नक्षत्र की आरंभ राशि जीव है | 


[ ३५ | 
और सब्य नक्षत्र के चरणासंभ को राशि तथा अयसव्। नक्षत्रों की चरणांत 
राशि देह रुज्षक राशि है। 
प्रत्येक राशि के दशावर्ष उनके स्वामियों के अनुसार नियत हैं । 








६. अऑ ननझकानानाा चिनीा कलम पमन-ननाकन-नान+++ पक. फिनआ+नाउनममापरक चत. मा सामान नाम, हा निशिकिििककिकअकीअअ क न 
| पद: ज्यसय क| _ चन्द्र मंगल | बुध | ब्रह्वस्पात शुक्र _ _ शनि 
| ५ (8 | 2 ८3 २, ६ वि हि 0 4000 





| राशिः- 
दशा वर्ष-+ ५ |+ २श | ७ ९. | १० १६ ४ 


काल चक्र दशा में राहु, केतु की दशा नद्वीं होती, पर राहु पापी ग्रह माना 
गया है | यह ग्रह ( राहु ) तथा सू्, मंगल, शनि जिस राशि में बेठते हैं उस 
राशि को दशा पापी हो जाती है । स्वगही ग्रह पापी नहीं होता । 


प्रत्येक नक्षत्र चरण में नत्र ( ९ ) राशियों की ही दशा होती है। इन नो 
राशियों के दशा वर्षों का योग परमायु वप्र कहा जाता है| परमायु वर्ष नक्षत्र चरण 
की समस्त नौ राशियों की दश्शावर्पों का योग है और उस नक्षत्र चरण की महादशा 
का वर्ष है। नक्षत्र चरण के दशा वर्षों का योग ( परमायुवष ) नक्षत्र चए्ण के 
जन्म काल्कि चरण भोग कार ठुल्य होता है अर्थात्‌ जन्म समय के किसी नक्षत्र 
चरण का भोग काल उस नक्षत्र चरण की महादश। वर्ष ( परमायु वर्ष ) त॒ल्य्र 
होता हे उसमें जन्म समय नक्षत्र चरण की जितनों घटी पल्ादि व्यतीत हो चुके 
होते हैं परमायु के अनुपात से उतने €ी वर्षादि जन्म के पूव व्यतीत हो चुके होते 
हैं ओर शेप वर्षादि उस नक्षत्र चरण की जातक दश्चा होती है । 


[ रे | 
* परमायु वर्षों तथा मण्ड्कादि राशियों को सारणी 














सव्य सव्य 
बग प्रथम वर्ग के नक्षत्र द्वितीय वर्ग के नक्षत्र 
4 डे जर रे १४ 
अश्विनी इृत्तिका, पुननसु | भरणो, पुष्य, चित्रा 
नक्षत्र ९ १३ १५ २७० २६ 


आश्लेपा, हस्त, स्व;ती पू. षाढ, उ. भाद्रपद । 
२९२ २०२ २७ 
मूल, उ, षा., पू. भा. रेवती । 
१ २ |द३ [४ १ २ ३ ।|४ 
चरण चरण | चरण [चरण । | चरण | चरण |चरण | चरण 








परमायु वष १०० | ८५ | ८३ | ८5६ | ३०० ८५ | ८३ ८६ 

१ १० | २ हर प ११५ (७ 8४ 
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वि ध्नाऊऋर शा ड ६छ 

जीवराशि | धनु | मिथुन मिथुन | मीन |_मीन [कन्या |कन्या। धनु 


माया न हल सिधाामम; आइनाऋननम>>>नममममनक... बता 








८ ह। ८ २ ८ट॑ 
सिंहावलोक राशि| 2८ | इश्विक | मेष | &_ | इश्विक | भेष इृश्चिक| & 
8, रे ४, रे ४, हि 
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जज हित लि पित्त जि 5 न लश हिएह| 
_ मकटी राशि |» ग्् _€ |» | सिंह |» |» | सिंह 


नवमांश राशि [१, ९| २, १० | ६ [७,३१२ | ५ व ७८ 





00२9 | 
परमायु वर्षों तथा मण्डूकादि राशियों की सारणी । 


व अपसब्य अपसब्य 
वग तृतीय वर्ग के नक्षत्र चतुर्थ वर्ग के नक्षत्र 
५ ६ 3१ 
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घी ११ पा ४५२ १० | १ 

देहराशि कक | तुछा | कुम्म वृश्चिक | कक | ठप ।मकर | मेष 

९: | दइतह् ६ छ9/ ४5२ छान 

जीवराशि | धनु | कन्या कन्या | मीन | भीन |मिथुनामिथुन। भन्नु 
जद १२ [९०५८ 

सिंहावलोंक राशि| धनु मीन | धनु | | मीन |_पनु | मीन | >»< 
ज दर पड ५, ६ ५, ६ सदर 





कन्या | + सि के| 2 »< सिक-| >< 








मण्ड्ूकी राशि | सिंह 























४ ४ ४ 
मकटी राशि | कक | ३८ ५ | कक | »८ | »८ | कक | ४ 
नवमांश राशि | ८ ७ ६ | ५ | ०७, १२ ३,११२,१०१, ९ 





उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात द्ोगा कि प्रथम तथा द्वितीय बम के नक्षत्रों 
की अर्थात्‌ समस्त सब्य नक्षत्रों के प्रथम चरण की परमायु, देहाधिपति, जीवाधिपति 
एक समान है, इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरणों की परस्पर परमायु 
तथा देह जीवाधि पति एक ही है। अन्तर यह है कि प्रथम बग के चारों चरणों 
के देहाधिपतियों की राशियां क्रम से उनकी प्रथम राशियां है और द्वितीय व के : 
चरणों में उनके देहाधिपतियों जीवाधिपतियों की अपनी-अपनी राशि दूसरी राह्ि है| 


[५ रेट: ४] 


प्रत्येक नक्षत्र चरण को एक नवमांश राशि होती है उसकी सूची नीचे दो जाती हे । 
नवमांश राशि तथा उनके महाद॒शा वघ ( परमायु वर्ष ) 
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ल, पूवाभाद्र | | २ ४. [राशि 
वृप | मिथुन | कक हे 
> लीन कम 5 १ २ है 3७6 ) ८३ ८६ | वष 
रकटी अब २० ७ ८ राशि 
भरणी, पुष्य, चित्रा, पू८ पाढ सिंह कन्या | तुला | वृश्चिक | राशि 
२६ १०० ८५ ८३ ८६ | वर्ष 
उ. भाद्रपद । जब 
३ श्र, 325९ १० | ५११ १२ राशि 
कृत्तिका, आशर्लेषा, स्वाती, धनु | मकर | कुम्म | मीन | राशि 
२२ २७ १०० ८७ <८दरे ८५ बष्र 
उ. षाढ़ा.,, रेवती । लक 
2 १६ ८ ७ ६ | ५ राशि 
रोहणी, मधरा, विशाखा, वृश्चि | तुला ! कन्या | सिंह [राशि 
२२ 9६ ८३ ८५ | १०० | यष 
श्रवण | | | 
५ ११ १७ १ ई३ २ १ राशि 
मृगशिरा, पू-फा, अनुराधा, | कक | मिथुन | बृथ मेष [राशि 
२२ ८५ ८३३ ८3 १०० वष 
घनिष्ठा | ५ आक५ ५ 
५ पाप थे 2 २४ १२ ११ १० ९ राशि 
आद्रां, उ* फा., ज्येष्टा, शतभिपषा || मीन | कुम्म | मकर धनु॒ | राशि 
८६९ ८दे्‌ ८५ हि 











काल चक्र दशा सारणी में प्रत्येक बग के नक्षत्र चरणों के आगे उसकी महादशा 
( परमायु ) के वर्ष दे दिए. गए हैं पर वहां नवमांश राशि नहीं दी गई है इस 
लिए यद्द सारणी अलग से यहां दी गई है । फलादेश में नवमांश राशि का प्रयोग 
साधारण है । 


तप । 


नवमांश राशि के महादशा वष 
जिसे परमायु वर्ष फहते हैं । 
सारणी उपरोक्त नवमांश राशि के महादद्या वष 























नवमांदा | परमायु | नवमांश | परमायु | को परसायु वर्ष कहते हैँ । यह परमायु 

राशि | दप | राशि | वर्ष ।बर्ष तत्तद नक्षत्र चरण की नौ राशियों 
१ मंपर । मिथुन गा ट घ् &< हर 

ह की दद्या वर्षों का योग है इसी लिए इसे 

५ घिंह| १०० स्‍ तुला ८३ | दद्या वषा 3 हे 5 लए ् 

९ धनु | ६१ कुभ द चरण की महादशा वध कह सकते 

२ वृष | ७ कर्क |... | है। किसी भी जातक के लिए नक्षत्र 


इकन्या, ८५ (८ दश्विक| ८६ | के दो चरणों की महादशा पार करना 
22220 ५ 93020 00। बहुत कठिन है । 


काल चक्र 


सारणी प्रकरण 
सारणी संख्या १, २, रे, ४ का स्पष्टी करण 
सारणी संख्या ५, ६, ७ संक्षिप्त सारणियां है। सारणी संघ्या ६, ७ 
स्मरण रखने के लिए है | 

(१ ) सारणी संख्या ५ में प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण के अंन्त पर राश्यादि 
चन्द्रस्पष्ट तत्तुल्य कला स्पष्ट दिया गया है । 

(२ ) सारणी संख्या २ में नक्षत्र क्रम से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण की 
नवमांश राशि तथा उसकी महादझ्या के वपष जिसे परमायु वर्ष भी कहते 
हैं, दिएगए. हैं । इसके अतिरिक्त उसमें नक्षत्र चरण की दशा के 
आरम्म तथा अन्तिम राशि का भी नाम दे दिया गया है। सब्य नक्षत्रों 
के प्रत्यक चरण की दशा का आ|रम्म जिस राशि से होता है उसे देह 
राशि कहते हैं और दशा के अन्त वाली राशि को जीव राशि कहते हैं। 
अपसब्प नक्षत्रों में इससे उल्टा, जिस राशि से दशा का आरम्भ होता 
है उसे जीवराशि तथा जिससे अन्त होता है उसे देह राशि कहते हैं। 

(३ ) सारणी संख्या ३ में नक्षत्न क्रम से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण को 
महादशा में जिन नो राशियों की दशा होती है, वह दिया गया है। 
राशियों के न॑.चे उन राशियों के दशा वष दे दिए. गए हैं और अन्त 
के कोष्ठक में नो राशियों की दशा का योग दे दिया गया है। यह योग 
नक्षत्र चरण की महादशा वष है जिसे परमायु कहते हैं । इस सारणी में 
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जो राशि ४8 में अंकित है वह उस नक्षत्र चरण की सिंह।वछोक 
राशि है, [ ] क्रांचिट घेरे में अंकित राशि मण्डूकी राशि है तथा ( ) ब्रे केट 
में अंकित राशि मकटी राशि है । इस सारणी में प्रत्येक नक्षत्र के चौथे 
चरण की दशाओं की समाप्ति पर उसके आगे वाले नक्षत्र के प्रथम 
चरण को दशा का आरम्म होता है। इसी प्रकार अत्येक नक्षत्र 
चरण की दशा को सथाप्ति पर उसके आगे वाले चरण से दूसरे चक्र 
की दशा का क्रम चलता है । ( सारणी में जहां चिह्न है उससे तात्यय 
है कि उस राशि से दशा कूद कर दूसरी शशि ( मएद्क राशि ) में 
जाती है, वहां से छोट कर मकटी मे आती है चिह्न सिंहावलोक का है 
( ४ ) सारणी संख्या ४ में नक्षत्रों के चार बगों के क्रम से उनके प्रत्येक चरण 
के नो राशियों की दशा में उनके प्रत्यन्तर की सारणी दी गई है। 
इस सारणी में वर्गानुसार नक्षत्रों के प्रत्येक चरण की महादशा वर्ष 
उसमें नवराशियां को यथा क्रम दशा और उनके दशा वष तथा प्रत्येक 
राशि में नवराशियों के प्रत्यन्त। दशा, वष, मास, दिवस, घटी, पल 
दिया गया है | साथ ही दश्या क्रम में जहां # की दशा हो वह राशि 
सिंहावछोक, [ ] राशि मण्ड्की तथा ( ) मकटी राशि अंकित कर दी 
हं ओर स,थ ही दशा वाली राशि के स्टार के उपर देह, जीव 
सहावलरू,क, मण्डूको, मकटो राशि छब्द भी छिख दिया गया हे। 
सिंहावलोक राशि की दशा में जहां अन्तर सिंहावलोक, मण्डकी, मकटी 
राशि दाव्द भी लिख दिया गया है। सिंहावलछोक राशि की दशा में 
जहां अंतर सिंहावलोक, मण्डूकी, मकटों का अन्तर आता है वहां 
अन्तर वाली राशि में वेसा ही संकेत कर दिया गया है। इस तरह 
यह सारणी संख्या ४ स्वयं में पूण है। इसी प्रत्येक नक्षत्र चरण की 
महादशा, दशा, श्रन्तर दशा तथा दशा व अन्तर में सिंह्यवछोकादि 
राशियों का सरलता से पता लग जाता है । 


(५ ) सारणी संख्या ५ में समस्त नक्षत्रों का दशाचक्र उनका वर्गीकरण करके 
दिया गया है | यह सारणी संक्षिप्त दशा चक्र है। 

(६ ) सारणी संख्या ६ में ( सब्य अपसब्य ) नक्षत्रों के चारो चरणों की दशा 
की आरम्भ राशि दां गई है ओर दशा का क्रम दिया है जिसे स्मरण 
रखने से कोई भी विना सारणियों के उपयोग के विस्तार कर सरलता है। 
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सारणी संख्या १, २, ३, ४ का उपयोग 


उदाहरण:--नक्षत्र के भयात भभोग से चन्द्रस्पट् करने को रीति बताई जा 
चुको है । अब चन्द्र स्पष्ट से दशाचक्र बनाने की रीति लिखी जाती है । यदि किसी 
ज[|तक का जन्म चन्द्रस्प्ट ७॥२७।२० ८ १४०६० कला हो तो सारणी संख्या १ में 
१४०६० कला १४,००० कला से अधिक और १४,२०० से कम है इसलिये जातक 
का जन्म ज्येष्ठा के द्वितीय चरण के गत होने पर ज्येष्ठा के तृतीय चरण का है। 
१४०६० - १४००० ० ६० भुक्त तथा १७,२०० - १४०६० -- १४० भोग तथा 
४० -- ६० - २०० भोग है | सारणी संख्या २ में ज्येष्ठा तृतीय चरण की नवमांश 


राशि मकर है ओर उसकी मह।दशा ( परमायु ) के वष ८० है। अब त्र राशि से 


८५ > ६० ९ ०८ 
२०० में ८५ वष तो भुक्त ६० में कितने वर्षादि प्राप्त होंगे ! ला -- २७५ वष 


६ मास मुक्त <५-२७।६ ८ ५५ व. ६ मा. भोग्य दशा हुई । ज्येष्ठा तृतीय चरण को 
दशा चक्र (सारणी सं. ३ में इस !कार है ) 



































३ [५])(४)| [६|| ७ | ८ १२%, १३ 3० [९५ ६८ ७ 
मिथुन [सिंह।कक कन्या|तुछा | वृश्चिक! मीन कुम्म मकर धनु इश्चिक तुला 
वध ९ २१ | ९ | १६ ७ १० | ७ | ४ १०| ७ १६ इत्यादि 
भक्त (भुक्त भुक्त|मोग्य|मोग्य मोग्यमोग्य|मोग्बभोग्य मौग्य| | 
वपर९ ३३९०५ ३३९ | ७३० | ५० ० का 

ध्ध्‌ 3७०७. ७ ७ ० ० | ० | 
जन्म सम्बत्‌ । । 5 
सूयराशि | ध््ी । 
| किक. 


१. >> आक्रामक 





अपसब्य ज्येष्ठा तृतीय चरण परमायु वर्ष ८५, भुक्त वर्षाद २५।६ भोग्य वर्षादि 
५९|६ पूर्वजन्म की मिथुन भक्त वर्ष ९, कक भुक्त वर्षादि ११६ इह जन्मनि कक 
दशायाज्ञन्म भोग्य वर्षादि ९५।६ जीव राशि मिथुन तदीशो बुधः, देहराशि मकर 
तदीशो शनिः, मण्डुकराशि सिंह तदीशो रवि, मण्डकराशि कन्या तदीशो बुधः, 
सिंहावलोकराशि मीन तदीशो बृहस्पति: | द्वितीय ( अग्रिमचक्रे ) जीवराशि धनु 
तदीशो गुरुः, देहराशि मेष तदीशो भौम एतद्‌ सर्व दशायां विचारणीयम्‌ | 
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सारणी संख्या ४ में ज्येष्ठा नक्षत्र चतुथ वर्ग का अपसब्य नक्षत्र हे, परमायु 
: बे ८५ है। उसके तृतीय चरण की राशियों की दशा में अन्तर दशा के वर्षादि 
दिए. हुए. हैं | वहां ककराशि की पूथ॑जन्म भुक्तदशा वध ३१६ पर 
ब,मा.दि-घ.प 
कक में कक ७।२।७]|७।५४ 
कक में कन्या २।२।२०।१८।१४ 
७] ४|२७।२६|०८ 


कक में तुला ३।३१।१३।३॥३ २ 
११॥७।१०।२९॥४ ० .यावत्‌ कक में तुला का अन्तर व्यतीत होगया । 


व.मा.दि.घ-प. व. मा. दि. घ. प. व. मादि. घ. प- 
११।६॥०।०१०-११।४।१०१२९५॥४ ० 5 ०|१॥१९॥३०|२० यह कक में बृश्चिक 
का भुक्त काल हुआ । कक में वृश्चिक के अन्तर का मान वर्षादि १।८॥२२)३७।१७ 
है इस लिए ३॥८।२२।३५|१७-०।१।१९|१०|२० + वर्षादि १॥७)३।४।५७ यह कक 
में वृश्चिक के अन्तर का भोग्यकालछ है। अस्तु, यहां जातक का जन्म कक की 
दशा और बइृश्चिक के अन्तर में हुआ है | अन्तरदशा चक्र इस प्रकार हैः-- 


कर्क मध्ये अन्तरस्‌ ( माण्ड्को माग की दशा ) 


८ कक ११ | १०। ३ «८८ ४ 7 (इसी प्रकार आगे 
भुक्तवर्षादि (इश्चिक| मीन | कुम्म | मकर मिथुन | सिंह |० ४ -।क्न्या राशि का 
० १ रे | /ट ि है 200३ ् न्च्‌ 

हे ३ कह ,, ७ अंतर चक्र फिर 
॥! ७ | ७ | ११ | ११ २ 6 (6 ५5 हि क्रम से तुल 
१५९ ३ | १९ | २७ | २७ | २० | २४ 5.०8 | विश्विकादि का 
३० ४ | २४ | ४५ | ४५ | २८ | ७२ टट ध््मि (# अंतर चक्रवना 
मम 2 0 65 ला 4 हे 8338 कहे [6 (० ७ 6 जुछ | ४८ | जज | थजरे | १४ । २१ र (० (8 लेना चाहिए ' 
जन्मसंवत्‌ । (सारणी सं० ४ 
मास दिन | ट से 


कर्कान्तरम्‌ मीन का अन्तर मण्डूकी में सिंहावलोक का अन्तर है । 


क्र 
22७ । 22.22. 260::2::---< 2 व 0.2: 2 0अ 3 
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सारणी संख्या १ 














व: रे | 58 गे कवि | कि है ध्‌ 
नक्षत्र | चरण । नक्वेत्र का नाम ।नक्नत्र चन्द्रस्पष्ट चन्द्रस्पष्ट कछा 
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इस संक्षिप्त सारणी में चरण के सामने उस चरण के आरंम्म की दशा (राशि) 
दी गई है । आरंभ की दशा की राशि किस मार्ग, (क्रम) की राशि है वह भी राशि 
के साथ ही दी है। स ८ सब्य मार्ग झअ ८ अपसब्य माग लिख दिया गया है। 


उदाहरणः--प्रथम वर्ग के नक्षत्रों के द्वितीय चरण को दशा का आरंभ सब्य 
मांग से मकर से आगे इस प्रकार होगाः--सब्य १० ११,३२--८,७,६,४,५, ३। वर्ग 
१ तथा २ में मीन के उपरान्त बृश्चिक तथा धनु के उपरान्त | अपसब्य राशि क्रम में 
मेष की दशा क्रम से चछती है तथा वग २,३ अपसब्य नक्षत्र चरणों की दशा क्रम 
में बृश्चिक के उपरान्त मीन की अपसब्य क्रम से तथा अपसब्य राशि क्रम में मेष 


के वाद धनु की दशा चलती है | ये बाते पहले भी स्पष्ट की जा चुकी हैं | मण्ड्ठकी 
तथा मकटी राशि का क्रम भी बताया जा चुका है । 


नीचे लिखी दशा चक्र में जो राशि ८7 में हैं वह सिंहावलोक हैं | # # र॒टार 
में मण्ड्की तथा ( ) में मकटी राशि है। 


गम 
राशि | राशि राशि ः 


न्न्ब 


| 
( संक्षिप्त ) काल दशा चक्र ( सारणो संख्या ४ ) 

प्रथम वर्ग के १० सब्यनक्षृत्र 
| ३ ७ ९्‌ १३ १७५ &, २७ २७ 
अब्बिनी, २३ उ.पाढ 'इंत्तिका पुनव पर कृत्तिका पुनवसु, अ।इ्लेषा हस्त, स्वातो, मूल,पू. भाद्र रेवत 
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प्रत्येक सव्य-नक्षत्र-चरण को दशा की आरम्म को राशि को देहराशि तथा 
अन्त वाली राशि को जीव राशि कहते हैं। अपसम्य नक्षत्र-चरण की दशा की 
- आरम्म राशि को जीव राशि तथा अन्त कों देह राशि कहते हैं। 


१( के ) जिस किसी राशि में देहराशि का अ्धिपति तथा जीवाधिपति ये 
दोनों एक साथ किसी भी पाप ग्रह या पाप ग्रहों के साथ बैठे हों बह राशि निश्चय से 
मारक होती है । दशाचक्र में जब उस राशि की दशा आती है तो उस दश्ञा में 
उस जातक का।.निधन ( मृत्यु ) होता है। ऐसी स्थिति में यदि देहराशि वा जीवराशि 
( वा दोनों ) पापाक्रांत हुईं तो उक्त राशि अर्थात्‌ जहां जीवाधिपरति-देहाधिपात 
पापाक्रांत होकर बेंठे हों उस राशि में निश्चय से मृत्यु होतो है। पापाक्रांत ग्रह स 
तात्पय सूय, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के साथ वह ग्रह हो, इनसूर्यादिक में 
से किसी एक के साथ अथवा इनमें से ग्रनेक के साथ हो | जिस राशि में पापी ग्रह 
होते हैं वह राशि पापाक्रांत कंहो जाती है | 

(ख) उपरोक्त (क) की स्थिति होने पर यदि पापाक्रांत देह-जीव राशि के श्रधि- 
पति युत राशि की दशा के पूब ही पापाक्रांत देह वा पापाक्रांत जीव राशि की दशा 
हो तो पापाक्रांत देह वा जीव राशि में ही जातक का निधन संभव होता है। 

( ग॒ ) उपरोक्त ( के ) को स्थिति होने पर यदि पापाक्रांत देहाधिपति-जोबाधि 
पति स्थित राशि की दशा के बाद पापाक्रांत देह या जीब राशि की दशा प्राप्त होती 
हो ओर क्िसो कारण विशेष से जातक पापाक्रांत देहाधिपति-जीवाधिपति-स्थित राशि 
दशा छांव जाए अर्थात्‌ र कर ज ए. तो आने वाली पापाक्रांत देद या जोबराशि 
को दशा में निधन होता है। 

_( घ ) पापाक्रांत देहपति-जीवपति जिस राशि में बे 3 हों वह राशि यदि देहपति 
अथवा जीवपति को स्व॒राशि हो अथबा उसकी उच्चराशि हो अथवा वहाँ झञभग्रहों 
का बाहुल्य हो तो उस राशि में निधन होना द्विविधा जनक हो जाता है। ऐसी 
स्थिति में पापाक्रांत देह या जीव्र राशि ही मारक होती है | यहाँ सर्वत्र--देहप जोबप 
का अर्थ देहराशि के अधिपति तथा जीव्रराशि के अंधिपति से है | 

(२) ( क ) देहराशि यदि पापाक्रांत हो तो उस राशि की दशा में रोग 
होता है। 
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( ख ) देहदराशि यदि पापाक्रांत हो तथा देहप मो पापाक्रांत हो तो देहराशि. 
तथा देहप स्थित राशि में रोग होता है । इन दोनों राशियों की परस्पर दशान्तर में 
निश्चय से रोग होता है, देह में बाधा होती है अर्थात्‌ शरीर संम्बन्धी सभी प्रकार के 
अरिषट होते हैं | यहां देहाधिपति जो ग्रह हो तदनुकछ रोग होता है। मंगल होने से 
विस्फोट ज्वर आदि चोट तथा घटना ( &००८०१८४६ ) होने का भय रहता है । 


(ग) देहराशि अग्रही हो, देहप पापाक्रांत हो तो देहप-स्थित राशि में शारीरिक 
अरिप्ट होता है, देहराशि में साधारण अरिष्ट। 

( घ ) देहराशि में केवल एक शुभ ग्रह हो, देहाधिपति पापाक्रांत हो तो 
देहपस्थित राशि की दशा में शारीरिक कष्ठ होता है, देहराशि में नहीं, पर देहराशि 
में जो एक शुभ ग्रह हो उसको दुशा में अवश्य अरिष्ट होता है, 

(७ ) स्वयही देदराशि शुभ प्रद होती है। देहराश्ि में उच्चस्थ ग्रह बेठा हो 
और देहप स्थित राशि पापाक्रांत हो तो देहण्स्थित राशि में ही अरिष्ट होगा, देह- 
राशि मे नहीं । ह 


( च ) देहराशि में उच्च नीचस्थ दोनों ग्रह बेंठे हों, देहपस्थित राशि पापाक्रांत 
हो तो देहराशि सम फलद होती है। 


(छ ) देहराशि शुभ युत हो देहाधिपति भी शुभ युत हो अथवा देहराशि 
अग्रही हो तथा देहाधिपति के साथ भी कोई ग्रह न हो तो ये दोनों राशियाँ अरिष्ट 
प्रद नहीं होतीं । पर यदि देहाधिपतिं की दूसरो राशि पापाक्रांत हो तो देहराशि को 
दशा साधारण अरिष्ट प्रद होगी न कि देहपस्थित राशि क्‍योंकि वहाँ देहराशि का 
अधिपति, उस अपनी दूसरी राशि का भी अधिपति होकर पापी है। सूथ चन्द्र को 
छोड़ अन्य ग्रहों की अपनी दो राशियां होती हैं इ लिए. देहराशि का जो अधभिपति 
हो उसकी दूसरी राशि के पापाक्रांत होने पर देहराशि को भी साधारण दोष छग 
जाता है पर देहराशि का जैसा प्रभाव शरीर पर पड़ता है वैसा देहराशि के अधिपति 
की दूसरी राशि का नहीं । देद्वाधिपति की दूसरी राशि पापाक्रांत होने से उस दूसरी 
राशि की दशा का कुप्रभाव वैसा ही पड़ेगा जैसे अन्य पापाक्रांत राशियों का पड़ता 
पर देहराशि पापाक्रांत होने से उस दशा में देह सम्बन्धी शारीरिक कष्ट अवश्य॑ 
भावी होता है । है. ै ; 

( ज ) देदराशि का अधिपति यदि जीवराशि में पापाक्रांत होकर बेठा हो तो 
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देह और जीव राशियां ये दोनों पाप फलद होती है। वहां देहराशि अरिष्ट प्रद तथा 
जीवराशि मारक हो जाती है।. - जप 


( भ ) देहराशि में एक से अधिक पाप ग्रह हो और देहाधिपति शुभ युत हो 
तो देहराशि की दशा में अरिष्ट होता है, देहपस्थित राशि मे नहीं । 

: . (जञ) पापाक्रांत देहाधिपति के साथ कोई शुभ स्वणहो ग्रह हो तो देहाधिपति- 

स्थित राशि अरिष्ठ॒प्रद न होकर उस एक शुभ अह को दूसरी राशि अरिष्टप्रद 

' होती है । ; 
(्‌ टः ) देहराशि तथा देहाधिपति स्थित राशियों के बलाबल के तारतम्य से 
फल होता है । 

३. ( क ) सत्र स्वामी युत देहराशि तंथा जिस राशि में स्वग॒ही देहाप्रिपति हो 
अथांत्‌ स्वस्वामीयुत देहपति की दूसरी राशि मारक नहीं होतीं । 

( ख ) देह्ाधिपति यदि उद्चस्थ हो तो वह उच्च राशि भी मारक नहीं होती 
पापाक्रांत होने पर भी । 

( ग ) देहराशि पापाक्रांत न हो, देहप उच्चस्थ हो तो दोनों राशि गम 
होती है ! 

( घ) देहराशि में यदि देहाधिपति किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ हा तो देहराशि 
भारक नहीं होती चाहे उसमे कितने ही पापग्रह क्‍यों न बेंठे हों । 

( ड ) देहराशि में उच्च॒ल्‍्य नोचस्थ दोनों ग्रह बैठे हों तो भी देहराशि मारक 
नहीं होती, यदि अधिक पापाक्रांत न हो । | 

( च ) उच्चस्थ ग्रह यदि पापी ग्रह हों तो उच्चश्थ होने के नाते उसका पाःत्व 
नष्ट हो जाता है। उच्च शुभ ग्रह तो अति शुभ होता है। 

( छे ) देहाधिपति ग्रह स्वयं न पापी होता है और न शुभ ( मारक प्रकरण में ) 
यथा अ्रश्विनी के प्रथम चरण में देहराशि भेष है ओर इसका अधिपति मंगल क्रूर 
ग्रह है। अब यदि यहं मेष में मंगल हो वा मंगल कहीं अग्रही हो ( किसी ग्रह के 
साथ न हो ) वा मेष अग्रहो हो तों मेष राशि तथा मंगछ ग्रह प्थित राशि पापी 
नहीं होगी । द 

( ज॑ ) देहराशि शुभ ग्रह युत हो, देहाधिपति भी शुभ युत हो तो दोनों 
राशियों को दशा शुभ होगी पर देह राशि की दशा शरीर के लिए अत्यन्त सुख दाई 
पता स्वास्थ अद होगी। देहराशि में एक शुभ पह हो, देहाधिपति पाप युत हो तो 

| द्‌ 
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देहराशि स्थित उस एक शुभ ग्रह की राशियां अरिष्ट प्रद होती हैं । एक द्भ ग्रह 


है 
से तात्पय इहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा इनमें से कोई एक ग्रह हो, चन्द्रमा का 
महत्त्व सर्वाधिक है | 


५, जिस प्रकार देहराशि का उपरोक्त (२) तथा (३ ) एश्वा'प्न में फल 
कहा गया उसी प्रकार जीवराशि तथा जीवाधिपति स्थित राशि का फल होता है | 
अन्तर यह हे कि देहराशि की दशा में शारीरिक कष्ट होता है और जीवराशि फी दशा में 
जीव पर अर्थात्‌ प्राणों पर अरिष्ट आता है। पापाक्रांत जीवराशि की दशा में मृत्यु 
भय होता है| इसी छिए देहाधिपति तथा जीवाधिपतियों का पापाक्रांत होकर कहीं 
भी एकन्न बेठना आयु की दृष्टि से अ्ररिष्टप्रद होता है। देहराशि में जीवाधिपति 
का जीवराशि में देहाधिपति का पाप ग्रहों के साथ बेठना तो अत्यन्त पापफलद 
होता है ऐसी दशा में देह वा जीव राशि में मृत्यु अवश्य होती हे । देहराशि से 
जीव राशि का, जीव से देह का किसी भी प्रकार पाप सम्बन्ध होना अथोत्‌ उस 
सम्बन्ध में किसी पापग्रह का भी सम्बन्ध होना जातक की आयु के लिए. पाप- 
फछद होता है । 


५, सव्य भक्षत्रों की चरण दशा के अन्तिम राशि की दशा जीव को दशा 
होती है इसज्षिए. वहाँ किसी जातक की जीव राशि वा जीवाधिपति उपरोक्त नियमा- 
नुसार पापी हुए तो जातक को उस दशा-चक्र को पार करना सम्भव नहीं होता । 
वहाँ भोग्यायु ही जातक को परम श्रायु होती है । अपसब्य नक्षन्न दशा-क्रम में 
अन्तिम दशा देहराशि की होती है । देहराशि पापाक्रांत होने से शारीरिक अरिष्ट 
तो अवश्य होता है पर जोवन समाप्ति की संभावना कम रहती है| पर यदि वह 
देहाधिपति का जीवाधिपति से किसी भी प्रकार का पाप सम्बन्ध हुआ तो वहां भी 
जातक के जीवन का अन्त ही समझना चाहिए.। अपरब्य में देहराशि शुभ होने से 
( जीव पापयुत द्ोने पर भी ) यदि दोनों का सम्बन्ध न हो तो जातक उस नक्षत्र 
चरण कौ पूरी भोग्यायु प्रात्तर अगले चरण की आयु भी यथाग्रह भोग सकता 
है । सब्य दशा क्रम में यदि किसी जातक का जन्म चरणारंम में हो ओर. वहां 
देहराशि पापक्रान्त तथा देहाधिपति भी पापाक्रांत हो अथवा अपसब्य दशाक्रम में 
चरणारंभ में किसी का जन्म हो और आरम्म में जीवराशि की दशा हो, जीवराशि 
पापाक्रांत हो जीवाधिपति पापाक्रान्त दो या न हो तों ऐसी अ्वस्थाओं में जातक की 
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अनुपात भोग्यायु ( लगभग पूर्णायु 4३ से १०० होते हुए. भी ) उसका आरम्भ की 
राशि में ही देहान्त हो जा सकता है। ऐसी दशा में वह अनुपात आयु 
नहीं भोगता । अस्त किसी भी जातक का जन्म चरणारंभ में हो और उसकी 
आरम्भराशि पापाक्रांत हो अथवा उसमें पापाक्रांत जीवाधिपति वा देहाधिपति बेठे 
हों अथवा वहाँ दोनों पापाक्रांत होकर बैठे हों तो अनुपात आयु बड़ी लम्बी होते हुए 
भी जातक अल्पजीबी होगा । वह प्रथम राशि की दशा पयन्त ही जीवित रहता है। 

६. देह और जीव राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों में भी अरिष्ट 
होता है । जन्म कुण्डली में यदि ( क ) वृहस्पति तृतीय भाव में हो (ख्र ) मंगल 
सप्तमस्थ हो ( ग॒ ) शनि छग्नस्थ हो (घ ) राहु धनुराशि मेंहो (छ) चन्द्रमा 
अष्टमस्थ हो ( च ) सूर्य द्वादशस्थ हो ( छ ) बुध ससमस्थ हो (ज ) शुक्र कके वा 
सिंह राशि में हो'तो इन भावों को राशि की दशा में भी निधन हों सकता है यदि 
उक्त राक्षि पापाक्रांत हों । यदि इन राशियों पर पाप दृष्टि हो तो भी इन राशियों को 
दशा में जातक को अरिष्ट या अधिक पापाक्रांत होने पर निधन-सम्मव होता है । 
[ जातक पारिजाते ] यदि इन राशियों में से कोई देह या जीव राशि भी हुई तो 
अधिक अरिष्ट प्रद होगी। सिंहावछोक, मण्डकी, मर्कटी होने पर भी अधिक 
अरिष्ट प्रद होगी । 





उदाहरणः (१) मेष छग्न कुण्डली में यदि मंगल के साथ वा अन्य किसी पापी ग्रह के 
साथ छझुक्र चतुथ ग्रह में हो तो चतुथ ण॒ह की कक राशि अरिष्प्रद होगी। 
अब यदि उस जातक का जन्म प्रथमवर्ग के दश सब्यनक्षन्नों में से किसी 





( ९९ ) 


नक्षन्न के द्वितीय चरण का हो तो वहाँ फक२  मण्दृक राशि होगी । 
कक सें झुक्र होने से तथा वहाँ पापाक्रांत कर्क मणछूक राशि भी होने से 
दोहरी पापी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ककराशि मारक राशि हो 
जाएगी। अब यदि वहाँ कके में चन्द्रमा भी हो तो स्वस्वामियुत क्कराशि 


का मारकत्व दोष वहुत कम हो जाएगा और वह राशि द्विविधा जनक 
मारक होगी। 


(२) जातक का जन्म मीन छूग्न का हो, सम में बुध किसी पापी ग्रह, के 
साथ हो तो वहां की कन्या राशि अरिष्प्रद मान्न होगी, मारक नहीं, क्योंकि 
वहाँ बुध उच्चस्थ है। वहाँ यदि बुध मंगल के साथ हो तो सप्तम में मंगल 
एवं बुध के दोहरे पापयोग होने से कन्या मारक हो सकती है या नहों 
यह अन्य परिस्थियों पर अ्रवरंबित है। यहाँ बुध उच्चस्थ ही नहीं वरन्‌ 
स्वग्रही भी है इसलिए मारक होने में संदेह है पर अरिष्टप्रद होने में कोई 
संदेह नहीं । 


सिंहावलोक, मण्डूक तथा मकटी राशियों से अरिष्ट विचार 


( ३ ) मण्ड्ूक़राशि यदि पपाकांत हो तो उसकी दशा में जातक को महा- 
व्याधि [ भयंकर रोग ] होती है। यदि मण्डूक राशि पापाक्रांत हुई और उसका 
अधिपति नीचसस्‍्थ वा पापाग्रह के साथ हो तो मण्छ्ूक राशि को दशा में मरण तक 
दो सकता है | यदि मण्ड्ूक राशि पापाक्रांत न हों और मण्डूक राशि का अधिपति 
पापयुत हो तो जातक को रोग मात्र होता है । मण्छूक राशि अग्रही हो और उसका 
स्वामी भी अकेला कहीं बेठा हो तो उसकी दशा में शारीरिक अ्ररिष्ट तो होता 
दी हे पर उग्र नहीं। सारांशतः मण्डूक राशि यदि शुभ ग्रहों से युत न हो तो डसको 
दशा में शारीरिक अरिष्ट तो होता ही है। मण्डूक कक में मातृ बंधु का विनाश भी 
होता है ओर मारडूकी में पत्नी को अवश्य व्याधि होती है । 


( २ ) मकटी राशि की दशा में महद्भय ( जीवन फो संशय में डालने वाली 
घटना ) होता है। मर्कटी राशि यदि शुभ ग्रहों अ्रथवा उच्चग्रह से युत हो तो दुघंटना 
( 2८८ंत७7६5 ) से जातक को अधिक हानि नहीं होती या वह दुघटना से 
बच जाता है। 


( २१०० ) 


(३ ) सिंहावछोक राशियदि पापाक्रांत हो और उसका अधिपति भी पापाक्रांत 
हो तो उसकी दशा में जातक का निधन द्वोता है। सिंहावछोक राशि के पापाकांत 
होने और उसके ध्वामी के शुभ युत होने पर मृत्युसभान कष्ट होता है, मृत्यु नहीं 
होती । सिंहावलोक दशा मण्छूकी तथा मर्कटी से अधिक अरिष्ट प्रद है । 

( 9 ) जिस नक्षत्र के चरण में सिंहावछोक तथा मण्छूक और मकटी राशियों - 
की भी दशा हो तो सिंहावलोक को दशा में मश्डक मकंटी के अन्तर में, अथवा 
मण्डक वा मकटी राशि की दशा में जब सिंहावछोक राशि का अन्तर आता है तो 
पांपाक्रांत होने पर उसमें जातक का निधन होता है। अन्तरेश यदि पापाक्रांत न 
हुआ अथवा अन्तर राशि छभयुत हुई तो मृत्यु संशयात्मक हो जाती है। यह सब 
दशा तथा अ्रन्तर के ब॒लाब॒ल पर होता है.। 

( ५.) स्वंस्वामियुत अथवा उच्चग्रहयुत सिंहावलोक, मण्ड्क, मकटी राशि में 
निधन नहीं होता पर अन्य परिस्थिति अनुकूल म हो, अर्थात्‌ उनमें देहाधिपति वा 
जीवाधिपति भी हों तो बलाबल से फल होता है 

(६ ) पापाक्रांत सिहावलोफक वा मण्ड्ूकी राशि याद जीव या देह राशि भी 
हो तो उसकी दशा में निधन अवश्य होता है । 

(७ ) जन्म कुण्डली में यदि ( क ) तृतीय माव में बृहस्पति हो (ख ) लग्न 
में शनिहो ( ग ) द्वादश में स््य हो ( घ ) मंग्ल वा बध सप्तमस्थ हो ( झ ) अष्टमस्थ 
चन्द्रमा हो (च ) धनुराशि में राहु हो ( छु) कक या सिंह राशि में झुक्र दो ओर 
ये राशियाँ पापाक्रांत हों तो ये अरिष्टप्रद होती हैं और यदि इन स्थानों में से किसी 
में सिंहावछोक वृश्चिक या मेष राशि हो मण्डूक कक या मिथुन हो अ्रथवा मकटी सिंदद 
राशि हो तो यह योग मारक होगा । साथ ही इनमें से कोईं देह या जीव राक्षि भी 
हो तो उसकी मारक दशा को फौन लांघ सकता है। 


(८ ) दशाक्रम में यदि कोई राशि उस नक्षत्र की नवमांश राशि हो और 
वह पापाक्रांत हो तो उसमें भी अरिष्ट होता है । 

(९ ) कोई भरी राशि हो यदि वह पापाक्रांत हो उसका अधिपति भी पापाक्रांत 
हो तो वह राशि सांसारिक कामों में उन्नति फी बाघक होगी । 

( ३० ) पापाक्रांत षष्ठ, अ्रष्टम, दादश यह की राशियों की दशा भी उत्तम 


नहीं होती । 


. ( १०१ ) 


(११ ) जों राशि अनेक प्रकार से अरिप्टप्रद होती है उसमें अवश्य निधन 
होता है । द 


उदाहरण--[ क ] भरण्यादि पंचसब्य नक्षत्रों [ द्वितोय व के नक्षत्रों ] 
के प्रथम चरण मेँ चश्निक राशि देहरा्ि हैं तथा वह सिंहावलोक राशि भी है। 
उसी दशाचक्र में कर्क और मिथुन मण्डूक राशि तथा सिंह मर्कंटी राशि है। इनमें 
से यदि इश्विक राशि पापाक्रान्त हुई तथा कर्क मिथुन या सिंह में से जो पापक्रांत 
हुई तो वृश्चिक में उन राशियों का अन्तर अत्यधिक अरिष्ठप्रद होगा। इस दान 
में मिथुन राशि मण्छूक के अतिरिक्त जीवराशि भी है। जहाँ मिशुन पापाक्रांत दो 
तथा वृश्चिक भो हो तो इश्चिक में मिथुन तथा मिथुन में इश्चिक का अन्तर निश्चय से 
मारक होगा । उपरोक्त नियम ७ के अनुसार मंगल वा बुध सत्तमस्थ हो तो वहाँ का 
राशि मारक होती है । अब यदि यहाँ मंगल और बुध इश्चिक कक सिंह या मिशुन 
में सप्मस्थ हो तो कर्क की दछ्या में निश्चय से निधन होगा, बश्चिक और मिथुन 
राशि होने से निधन संयात्मक होगा, क्योंकि स्वस्वामियुन राशि में [ पापाक्रांत होने 
पर भी ] निधन संशयात्मक होता है। यदि सप्तम में कक राशि हो और चन्द्रमा 
अष्टमस्थ हो और सप्तम में बुध हो तो कक तथा सिंह ये दोनों राशियाँ विशेष अरिष्ठ 


प्रद होंगी | 


[ ख | भरण्यादि पंच नक्षत्रों के चतुर्थ चरण में कक राशि मख्डूकी तथा 
देह राशि है। वहाँ सिंह मर्कटी तथा मिथुन मण्दूकी राशि है। कक के पापाक्रात' 
होने पर कक राशि विशेष अरिष्टप्रद होगी । ह 


[ १२ ] बदि निम्नलिखित राशियाँ पापाक्रांत हों तो उनमें विशेष अरिपए द्वाता : 
है। इन्हें मारक राशि समभना चादिए । 


| क ] अश्विन्यादि दश सब्य नक्षत्र प्रथम [ वर्गं के नक्षत्र | 


4 २ ७ ३०० ११०) पे हिलीय चरण की 
अश्विनी, कृत्तिका, पुनवंसु, आश्खेषा, हस्त | दशा में वृश्चिक, केक 
१५ ९८० रब 5 5० कलर मिथुन, सिंह राशि की 
भरणी, मूल, उ० षाढ़, पू० भाद्व रेवती ) दइशाएं। 


( १०२ ) 
[ ख ] भरण्यादि पंच सब्य नक्षत्र [ द्वितीय वर्ग के नक्षत्र | 


रे & १४. २० २६ के प्रथम चरण की 
महादशा में वृश्चिक 
कक, मिथुन, सिंह 
राशि की दशाएँ | 
[ ग॒] भरण्यादि पंच सब्य नक्षत्र [ द्वितीय वर्ग के नक्षत्र ] 


भरणी, पुष्य, चित्रा, पू० षा०, 3० भाद्र 


“दशाओं ,में कक, 
मिथुन सिंह राशि 


की दशाएँ । 
[ घ ] रोहिण्यादि चार अपसब्य नक्षत्र [ तृतीय वग के नक्षत्र ] 
४. १० 3९ २२ १ के प्रथम चरण की दक्षाश्रों में 


ए 
शत 6 0४ - २० - शर२६ | के चतुर्थ चरणकी 


भरणी, पुष्य, चित्रा, पू० षा०, उ० भाद्र 


रोहिणी, मघा, विशाखा, भवण | धनु, सिंह, कक को दशाएँ। 

[ & ] रोहिण्यादि चार नक्षत्र के चतुथ चरण में सिंह, कक, कन्या, को दशाएँ 

[च ] मगशिरादि अष्ट नक्षन्न के तृतीय चरण में सिंह, कर्क, कन्या, मीन 
को दशाएं । 

[ छ ] मण्ड्की कक में यदि राहु हो अथबा उसका अधिपति राहु के साथ 
हो तो कक निश्चय से मारक होता है । 

[ १३ ] कालचक़ में कर्क राशि पर विशेष ध्यान देना चाहिए!। पापाक्रांत 
ककराशि यदि माण्डकी या माकंटी राशि दो और वहदी यदि देह या जीवराशि हो 
तो वह निश्चय से मारक होती है और यदि उसमें शुक्र बेठा दो तो उसके मारक 
होने में कोई संदेह नहीं है लेखक ने पापाक्रांत मण्डूकी या मकटी कफ राशि में 
अनेक जातकों का निधन होना पाया है । 

[ १४ ] निम्नलिखित नक्षत्रों की दशाएँ प्रायः निरापद होती हैं । 

[ क ] अश्विन्यादि दश नक्षन्नों के प्रथम चतुर्थ चरण में कोई विक्षेप नहीं है 
तृतीय चरण में केवल मेष सिंद्दावलोक राशि है । 


पे 

[ ख ] भरण्यादि पंच हि के दिलीप चरण में मेष सिंहावलोक है ओर 
तृतीय चरण में बश्चिक सिंहावलोक अरिष्टप्रद है । शेष निरापद हे । 

[ ग॒ ] रोहण्यादि चार नक्षत्रों के तृतीय चरण में मेष तथा द्वितीय चरण में 
बुश्चिक सिंहावछोक है । शेष निरापद हें । 

[ घ ] मृगशिरादि अष्ट नक्षत्रों के प्रथम चरण की दश्शाए' विक्षेप विहीन हैं। 
चतुर्थ चरण में मेष, तृतोय में वृश्चिक तथा ट्वितीय में मेष सिंद्ावछोक हे, इनमें 
कोई माण्डूकी या मकटी राशि नहीं है । द 

[ छ ] बिना विक्षेप का अथ है कि जातक का जीवन विना विक्षेप के चलता 
रहेगा और जातक दीर्घायु हो सकेगा अर्थात्‌ अन्य कोई राशि अधिक पापाक्रांत 
न हुईं तो जातक उस नक्षन्न की अपनी भोग्यायु पूर्ण भोगेगा । 

[ १५ ] जिन राशियों का अश्यमफल [ भरिष्ट | ऊपर कहा गया है वह फल 
राशि के दशारंभ में अथवा अरिष्टप्रद मण्डूक, देह, जोव वा सिंहावछोक राशि के 
अन्तर में होता है । ँ 

उदाहरण कुण्डलियाँ ( देह जीवराशियों से विचार ) 
भूतपूव महाराजा जैपुर 
सं. १९१८ भाद्रपद कृष्ण ८ गुरो इष्टम्‌ ६५७ 
रोहणी ४ चरण भोग्य ५७ वर्ष भुक्त ४३ वर्ष 


देदहराशि बुश्चिक तथा जीवराशि ---+- --मयए: 
' हे ७. ,“5| ५ जब 225 हे 
हर 4 27 ० 
॥ रा. ५2८३६ 
7 
प्र 


मीन है। देहाधिपति मंगल तथा 
४ 
: । रे ५ का 
॥ १० रै श्चे 
| के 











सूय एवं शनि के साथ सिंह राशि में 
हैं । इसलिए, सिंह राशि तथा मीन व 
वृश्चिक राशियां मारक हुईं। दश्चा 
क्रम में मीन अप्राप्प तथा तथा सिंह 
राशि जन्मारंभ में व्यतीत हो गई । 


सिंह स्वस्वामों युत राशि है इस लिए! मार न सकी। अस्तिम देहराशि बृश्चिक की 
दशा में, जो जीवाधिपति के साथ पापाक्रांत हे निधन हुआं। जन्म काल में 
सिंह राशि में मारक भ्रन्तर जन्म के पहले ही बीत भी चुका था। 

विंशोत्तरी में शनि की महादशा थी । यहां पापी शनि प्रबछ मारकेश बृहस्पति के 
साथ होने से निहन्ता हो गया है । ! 


टी 








जीवाधिपति बृहस्पति, ये दोनों पापी 





( १०४ ) 


सं. १००३ आश्विन कृष्ण २ चन्द्र इष्टम ५३।३२ 

रेवती ३२ चरण भुक्त वर्षादि ८।९ 
यहां देहराशि बृष तथा जीव 
मैथुन है। देहाधिपति शुक्र तथा 
लीवाधिपति बुध, ये दोनो सिंह में 
मंगल और सूय के साथ पापाक्रांत हैं । 
अस्तु मारक राशि सिंह, बृष तथा 
मिथुन है । निधन मिथुनारंभ में हुआ। 
इस दशाक्रम में सिंह को दशा अप्राप्य 
है। विंशोत्तरी मत से उस समय राहु 


में बुध का अन्तर था। राहु मारक स्थान स्थित मारक हे । 
[ देह जीव राशियों से विचार ] 
सं. १५४१ ज्येप्ठ ऋष्ण ४ बुचे इष्टम्‌ १००० 
पूर्वो घाठ २ चरणे विशोत्तरी श॒ुक्क भोग्य १४४११ 





देहराशि * कुंभ 
जीवराशि ८ कन्या 





यहां देहाधिपति शनि तथा जीवबाधिपति बुध, ये दोनो सूर्य के साथ बृषराशि 
में पापाक्रांत हैं। अस्तु वष राशि को दशा में देहान्त हआ। जन्‍्मारंभ से कुम्म 
मोग्य २ वर्ष थां जिसमें जन्म से पूव मारक अन्तर निकल चुका था विंशोत्तरी मत 
से उस समय मंगल की महादशा थी। घषष्ठेश पापी नीचस्थ मंगरू मारक स्थान में 
प्रबछ मारकेश वहस्पति के साथ हे । 


( १०५ ) 


सं. ९१०४६ भाद्रपक्ष कृष्ण ८ रबो ४१।१७ हृष्टम 
कृत्तिका ३ चरण द 


देहराशि ८ दृष 


जीवराशि ८ मिथुन 





जीघराशि मिथुन में देहाधिपति राहु के साथ पापाक्रांत है अस्तु मिथुन राशि 
की दष्षा में देहान्त हुआ। विंशोत्तरो मत से उस समय राहु को महादशा थी। 
राहु दोहरे मारकेश शुक्र के साथ हैं । 


सं. १०५९ भाद्रपक्ष शुक्छ २ गुरों इष्टम्‌ ४५१४ 
हस्त ठृतीय चरण । भोग्य व्षोदि ५६ 


देहराशिज वष 


जीवराशि 5 मिथुन 





यहां देहराशि का अधिपति छुक् नोचस्थ मंगल के साथ पापाक्रांत है। कक 
का शुक्र अरिष्ट प्रद भी होता है। अस्तु यहाँ ३ ब्ष को आयु में दी व॒ष में देहान्त 
हो गया । 


( १०६ ) 


सं. १९१३ चेन्न कष्ण ७ बुघे इृष्टम्‌ १६।४५ 
मूल १ चरण | 


देह 5 मेष 


जीव ८ धनु 





जीवाधिपति वहस्पति सूय मंगल तथा राहु के साथ होकर अत्यन्त पापाक्रांत 
है। वहीं देहाधिपति मंगल भी पापाक्रांत है । अस्तु मीन राशि निर्विवाद मारक है | 
पर चूंकि इस दशा क्रम में मीन को तथा मेष की दशा नहीं श्राप्त होगी अस्तु 
जीवराशि धनु में ४४ वध की आयु में निधन हुआ | उस समय विंश्ञोत्तरो मता- 
नुसार भोम को मदह्ादशा थी। पापी षष्ठेश भोम मारकेश वहस्पति के साथ है और 
वह वहस्पति का आत्म सम्बन्धी भी है । 5 


सं. १९९० कार्तिक शुक्छ ११ रवो इष्टम्‌ ४७७॥१७ 
उत्तराभाद्रपदा ४ चरण भोग्य ५८ वर्ष युत २८ 


देह--कक 


जीव - घनु 





यहां देहाधिपति चन्द्र तथा जीवाधिपति गुरु, ये दोनो मीन राशिमें राहु के 
साथ पापाक्रात है। अ्रष्टमस्थ चन्द्रमा की यहां मोन राशि रुचयं अरिष्ट प्रद है अस्तु 
यहां मीच राशि निर्विवाद मारक है जिसमें निधन हुआ । 


कक कनन>म कक -ध-सल बा - कब 3० का. >3-4 ७०३ ककनननओ या 
अब. आन _ नमन | छथानानाननाशा#ंशशाशशशणशशिएओ3चओइ 


( १ ०७ ) 


सं. १९२४ पौष ऋष्ण १३ चन्दरें इष्टम्‌ २७८ 
अनुराधा ३ चरण भोग्य ४५ बष 


जीव » मिथन 
देह ब्ज्मफर 


अग्रिम चक्रे 





जीए धनु, देह *॑« मेष 


श्रग्रिम चक्रमें जीवराशिधनु में देंह्ाधिपति मंगल है और जीवाधिपति वह- 
स्पति पापाक्रांत है । धनु को दशा में देहान्त दुआ | 


सं. १०१५ भाद्र पद कृष्ण ११ शुक्र इष्टम्‌ ७३।१५ 
पुनवसु ३ चरण भोग्य ६४ 


>> >>>>3स्‍>>न्‍न्र् 


दे रू बुष 22 
जीव म्० मिथुन क्‍ | 5८३ 


लोघाधिपति बुध सूय केतुके साथ पापाक्राँत है | जीवराशि में चन्द्रमा है | अस्तु 
मरिश्लुन में निधन हुआ | देहाधिपरति झुक्रमी संमव॒तः बुध के साथहै | संघो कर हे । 
षिशोत्तरो झुक्र की महादशा थी षष्ठेश झुक्त मारकेश बुध के साथ होना चाहिए तभो 
मारुक योग बनेगा । 


( १०८ ) 


सं. १९२६ वेषास कृष्ण ७ शनो इृष्टम १२४१ 
मूछ ४ चरण भोग्य ६२ वष 


देहराशि ८ कक 
जीवराशि > मीन 
द्वितीय चक्रे 

देह « वृश्चिक 
जीव 5 मीन 





यहां मूल चतुर्थ चरण चक्रमोग कर अग्रिम चक्र के आरभम्म में वृश्चिक राशि| 
सिंहावछोक राशि तथा देहराशि है। इसका अधिपति मंगल नीचस्थ हे तथा राहु 
के साथ अति पापाक्रांत है। इस सिंहावछोक तथा देहराशि में पापी शनि बेठा है. 
शस्तु वृश्चिक का राशि को दशा में निधन हुआ । उस समय विंशोत्तरी मत से 
से मारकेश बृहस्पति की महादशा थी । ः 


नोट+-- ५३ मु 

विश्योत्तरी दशा के लिए लेखक की '“लघुपाराशरी भाष्य' “नामक पुस्तक 
देखना चाहिए दर 

उसमें मारकेशों की ताछिका दी गई हे । 

लेखकः-- 

निम्नलिखित जन्मकुण्डलियाँ गोलोकवासी ( गत ) व्यक्तियों कौ कुण्डलियाँ 
हैं। विंशोत्तरी दशानुसार जिन ग्रहों मे जातक की मृत्यु हुई उसका उल्लेख कारण- 
सह्दित कुण्डली के साथ दिया गया है। मारक ग्रह की महादक्षा ( जिसमें मृत्यु हुई ) 
के अतिरिक्त जन्म और मरण के बीच की दशाओं में भी अरिष्ट आए. होंगे पर ऐसे 
अरिष्टों का इतिहास लेखक के पास नहीं है, फेवल मरणकाल का समय मिल पाया 
है। ऐसा संभव है कि बीच में मी अल्प आये हों ओर जातक को मरणतुल्य कष्ट 
देकर पार कर गए हों यहाँ केवल उन्हीं मारक ग्रहों की विवेचना को- गई है जिसमें 
उस कुण्डली के जातक की मृत्यु हुईं। विंशोत्तरी महादशा के साथ .कालचक्र की 
राशिदुशा का भी यहाँ उल्लेख कर दिया गया है। हु 


3 मनन 


( १०९ ) 


सं० १९१२ चै. कु. ९ शनो इष्ट ४३४२ हस्त चतुर्थ चरण 


७८ वर्ष की आयु में विंशोत्तरो शनि 
की महादशा में निधन हुआ । शनि 
के पूर्व प्रबछ मारकेश शुक्र की दशा 
थी। शनि तृतीयेश होकर पापी है। 
घृहस्पति शनि की राशि में है और 
शनि को बृहस्पति पूण दृष्टि से देख 
रद्दा है इसलिए शनि का मारकेश 
से सम्बन्ध दे । 





मारकैस्सह संबंधात्‌ निहंता पापकृत्‌ शनिः । 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः || 


यहाँ शनि बृहस्पति को महादशा को लांघ कर स्वयं मारक हो गया है। 
कॉलचक्रांतरगत मण्ड्कगतिसंशञक कक राशि में निधन हुआ | मयडफ राशि वा उसक ? 
अधिपति यदि पापाक्रांत हो तो उसमें निधन होता है। 


सं० १९२६ आ. शु. १३ पृ. षा ३ चरण 








. -विशोत्तरी राहु की महाइशा शुक्त 
के अन्तर में ७६ से ५० बष कौ 5४ 
अवस्था में निधन हुआ । टुंतीयेश सूय 28 
के साथ होने से राहु पापी हो गया। 
द्वितीय में बेठने से वह मारकेश दो 
गया | उसके साथ द्वादशेश है इसलिए 


२22 इ््त्रु ् 

हि जा. 

2 222 >्ट 
राहु-शुक्र का योग मारक योग है । ग्रट १०के. 


द्वितीयेश द्वादशेश का योग मारक होता है यदि छितीयेश मारकेश हो तो । 


कालचक दशा में कन्या राशि में निघन हुआ। ऊैल्स, यहाँ जातक की जीव- 
राशि है जीवराशि में पाप ग्रह होने से उसमें निघन होता दे । 





( ११० ) 
० १०९६ आ. शु. १३ पू. षा. ३२े चरण 


विशोत्तरी राहु की महा दच्षा में 
निधन हुआ । राहु तृतीयेश के साथ 
होने से पापी हुआ । राष्डु द्वादशर्थ 
होकर द्वादशेश है । बृहस्पति अत्यन्त 
पापी श्रष्टमेश है । वह षष्ठस्थ होकर पूण 
दृष्टि से राहु को देख रहा है। द्वादशेश 
अष्ठमेश का पापगत योग मारक 
योग है इसलिये जातक का राहु में 





बृहस्पति के अन्तर में निधन हुआ | 

कालचक्र दशा में माण्डक कर्क राशि-में निधन हुआ । कक का अधिपात 
चन्द्र राहु मुख में है, अस्तु यहाँ मण्डक राशि में निधन हुआ । 

सं० १९१८ भाद्र. क ९ इष्ट ६५० 

विशोत्तरी शनि की महादश्ञा में 
मृत्यु हुईं। इस कुण्डली में शुक्र बृह- 
स्पति दोनों कड़े मारकेश हैं। शनि 
षष्ठेश होकर:पापी है। शनि का शुक्र 
तथा बृहस्पति इन दोनों से :स्थान 
सम्बन्ध है साथ /हो उसका: अष्टमेश्न 
मज्जल से भी सम्बन्ध है। “वह द्वाद- 
शस्थ भी है इसलिए. यहां पापी शनि 
मारकेशों के सम्बन्ध से भी सभी मारकेशों को छांघ कर स्वयं प्रबल मारक हो गया 
है। शनि के पूव की सूथ, मंगल, इहस्पति की दशाएँ अमारक हो गई । सूय मंगल 
के साथ यदि शनि न होता तो ये दशाएँ अरिष्प्रद होतीं | बृहस्पति साथ न होता तो 
वह निश्चय से .मारक होता मंगल सूय के सहयोग से | 

कालचक्र में यहाँ मीन जीवराशि है । उसका स्वामी तीन पापग्रष्टों से युत है। 

इसलिए मीन राशि की दशा में मृत्यु हुईं। पापी जीवराशि में झत्यु होती है। 





जज 


( ११५१ ) 


सं० २०४१ ज्ये. क. ४ इष्ट १०१० 


विंशोत्तरी मंगल की दा मे 
३४ वर्ष में निधन हुआ । 

यहां मंगल पषष्ठेश एकादशेष 
होकर तथा नीचस्थ होकर अत्यधिक 
पापी हो गया है। वह प्रबल मारकेश 
बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति मारक 
स्थानस्थित होने से प्रबल मारक हो 
गया है। मंगल पर अष्टमेश शनि की 


भी दृष्टि है। ऐसी दशा में मज्ञऊ अत्यन्त पापी हो गया । पापी षष्ठेश, सप्तमेश्न, का 
योग मारक योग होता है ( देखिये कपूर-मध्य पाराशरी ) वह इहस्पति का 
मिन्न भी है। वह अपने नौचस्थान से २ राशि आगे, चन्द्रमा नीचे १ राशि 
आगे, अष्टमेश शनि नीचस्थान से  राशि-श्रागे है यह अल्पायु योग दे ( देखिए 
कपूर--उच्चांशवश आयु ) | 
द सं० १९२४ इष्ट ३३० उ. फा. सू. ३॥० 

बिशोत्तरी बृहस्पति की महादशा 
बृहस्पति के अन्तर में निधन हुआ। 
सूय से मंगल तक की दशा बीत गई। 
बृहस्पति द्वादशेश होकर मारकेश झुक 
के-साथ है । 

“छग्नात्‌ व्ययद्ितीयेशों परेषां 
साहचयतः” के अनुसार बृहस्पति शुक्र 
के साहचय से स्वयं मारकेश हो गया 
है | झुक्र दोहरा मारकेश है । वह द्वितोयेश तथा ससमेश है। उसके साहचय से 
वृहस्पति भी मारक दो गया है। बृहस्पति की दशा के पूवे और किसी मारक को 
दशा नहीं थी । 

लग्नेश मज्ञऊ नीचस्थ है, अश्मेश भी वही है । चन्द्रमा अपने उच्च नीच के 








'बीच में है। तीनों ने मिलकर ४०, ४५ आयु दी । 








( . ११२ ) 
( देखिये उच्चांशवश आयु प्रकरण ) 


सं० १८८९ पोष क. १ आद्रों १ 

विंज्ञोत्तरी छुक्त को महादज्ञा में : 
८७ वर्ष को आयु-में निधन हुआ।- 
जन्म में राहु से केठु तक को दशा 
बीत गई। कुण्डली में छुक़ और 
बृहस्पित मारकेश हें । सूय मंगल शनि 
पापी हैं। बृहस्पति मारकेश तो है पर 
उसका क्रिसी पापी से या द्वादशेश से 
या अन्य मारकेश से सम्बन्ध नहीं हे 
इसलिए वह ( बृहस्पति ) मारक नहीं हुआ ( देखिए, कपूर-मध्य पराशरी के मारक 
नियम ) झुक मारकेश है ओर वह द्वादशेश सूर्य के साथ है ओर उसपर मज्ञल को 
दृष्टि ही नहों वरन्‌ मगल ( अश्मेश ) के रह में भी है। पर्ठेंश को उस पर दृष्टि भा 
है। कपूर उच्चांशवश आयुरदाय प्रबल है । 

कालछचक्र में मण्ड्की राशि कक में निधन हुआ । यहां कक माण्डूकी है आर , 

उसमें राहु बेठा है । 





स॑. १९०२६ आ. शु. १३ इष्ट ५८।० 

विंशोत्तरी राहु की दक्शा शुक्र के 
अन्तर में निधन हुआ | जन्म में झुक 
सूर, चन्द्र, मंगल को दक्षाएँ बीत 
गई । जन्मकाल में शुक्र में मारक का 
अन्तर बीत गया था। अन्य मारक 
नहीं है । राहु ततीयेश सूर्य के साथ 
पापी है। द्वितीयस्थ होने से स्वयं 
मारकंश है द्वादशेश शुक्र के साथ होने 





से राहु मारक हो गया है। राहु मारकेश हे ( देखिये कपूर मध्यपराशरी के 
मारक नियम ) | 


( ११३ ) 


काल्चक्र दशा में यहाँ कक राशि देहराशि हे ओर साथ में मण्डूक राशि भी 
है। कक राशि में दो पाप ग्रह भी हैं। कालचक्रानुसार यहां कक राशि प्रवछ मारक 
है | इसकी दक्ष में निधन हुआ । उच्चांशवश आयु मध्यमायु है । 
स॑. १९५३ उ. षा. २ चरण 
राहु की महादश! में राहु के ही 
अन्तर में निधन हुआ । प्ठस्थ पष्ठेश 
पापी राह पर मारकेश बृहस्पति को 
पूर्ण दृष्टि है । राहु मारकेश से संवन्ध 
कर रहा है इसलिए राहु मारक हो 
गया है । राहु के पहले कोइ मारक 
नहीं आया । 
कालचक्रें सिंहावलोक गति में निधन हुआ | 
सं. १९४५ साध क॒० ११ चित्रा १ 
विंशोत्तरी वृहृस्पति के अन्तर से 
निषन हुआ । मज्गछू राहु को दशा 
के बाद गुरु की दशा आईं। कुण्डली 
में कोई मारकेश संशक मारक नहीं है । 
बृहस्पति षणष्ठेश है। .उसके साथ 
द्विदोयेश द्रादशेश है। इसछिए 
बृहस्पति मारक हो गया है। द्विंदीयेश 
द्वादशेश पष्ठेश का योग अभिष्टकर है। 
१९०३१ आ. क्‌. २ इृष्ट ४५३३२ 
विंशोत्तरी राहु में बुध के अन्तर 
में निधन | ८८ वर्ष को आयु मे। 
जन्म में बुध बीत गया। शेष कोई 
मारक नहों । छवितोयस्थ राष्टु मारकेश् 
है और उसका संबन्ध दादशेश से 
है तथा अष्टमेश बृहस्पति की उसपर 
पूर्ण दृष्टि है। अस्ठ, राहु मारक हो 
गया है । 
८ न हे 
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( ११४ ) 


जातक पारिजात' के कालचक्र भ्रकरण में 
दिया हुआ काछूचक्र फलादेश का सारांश 


( क॑ ) देहलीवे यदा राहु केठभीमो रविः स्थितः । 
तदा तस्मिन्मवेन्मृत्युदेंद्रे रोगः प्रवतते ॥ १५ ॥ 
देह जीवगरहं यातः सौम्यो जीवश्च मागवः । 
सुखसम्पत्करं सव॑ शोकरोगविनाशनमस्र्‌ ॥ 
मिश्रखेचरसंयुक्ते मिश्र फलमवाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥। 


( ख ) देहजीवसमायुक्तेभोंमार्किरविभोगिमिः । 
एकैकयोगे मरणं बहुयोगे न संशय ॥ २८ ॥ 
देहयुक्ते महारोगं जीवयुक्ते महृदूभयं, 
द्वाभ्यां संयोगमात्रेण हन्यते नात्र संशयः ॥ २९ ॥ 


( ग ) अधिरोगों भवेद्‌ द्वाम्यामपम्ृत्युस्त्रिमिमवेत्‌ | 
चतुर्मिम तिरापन्ना देहजोवे भवेद्यदि ॥ ३० ॥ 
सुगपद्देहजीबो तु पापग्रहयुती तथा । 
राजचोरादिभीतिश्र द्वाभ्यां मृत्युन संशयः ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ: ( क ) देहराशि तथा जीव राशि इन दोनों में यदि राह्दु केतु 
भौम सूर्य ( अर्थात्‌ इन में से काई पाप अह ) बैठा हो तो जातक की मृत्यु होती हे । 
जोवराशि में मृत्यु तथा देहराशि की दशा में रोग होता है। देहराशि में ही पाप ग्रह 
हो ( जीवराशि में नहीं ) तो देह में रोग होता है। जीवराशि में पापग्रह 
हो ( और देह में पाप ग्रह न हो ) तो म॒त्यु तुल्य कष्ट होता है। देहराशि में या 
जीवराशि में झुभ ग्रह दो तो देह या जीव से छुम फल की भ्राप्ति होती है। यदि 
इनमें पापी तथा शुभ ग्रह दोनों हों तो तारतम्य ( बछाबल ) से फल होता हे । 





उपरोक्त इलोक १५,१६ में देहाधिपति तथा जीवाधिपति का फल नहीं कहा 
है। देहाधिपति तथा जीवाधिपति, का साधारण फछ अगले ३७ व ४्छोक से कहा 
गया है। देहराशि पापाक्रांत हो और देहाधिपति छुम हो या देहराशि छुभ हो, 
देहाधिपति पापाक्रांत हो । इसी प्रकार जीवराशि हो । इसका केसा फल होगा 
इसका सविस्तार बणन लेखक ने देह-जीवराशि फल प्रकरण में दे दिया है | 





( ११७५ ) 


( ख ) “देहलीवसमायुक्तेः” का यहाँ श्रथ देह जीव राशियों से नहीं है 
प्रत्युत उनके अधिपति से है क्योंकि राशियां आपस में मिलतो नहीं। 


देद्ाधिपति तथा जीवाधिपति यदि देह राशि में या जीव राशि में दोनों एक 
साथ पापग्रहों के साथ बठे दों तो उस राशि की दशा में जातक की मत्यु अवश्य 
होती है, श्समें कोई संशय की वात नहीं है । देह या जीव राशि में पाप ग्रह होने 
मात्रसे वे राशियां श्ररिष्टप्रद हो जाती हैँ, उनमें देहाधिपति या जीवाधिपति दोनों 
पापाक्कनांत एक साथ हों तो वे अपनी दशा में जातक को बिना मारे नहीं छोड़तों । 
देहाधिपति तथा जीवाधिपति ये दोनों जिस किसी राशि में एक साथ पाप ग्रहों के 
साथ बैठे हों तो उस राशि की दशा में जातक को भुत्यु होती है और देह जीव 
राशियों की दशा भी अरि्ट प्रद होती है | ( इसका सविस्तार विवेचन पुस्तक में 
किया जा चुका है ) । 


देहराशि में जीवाधिपति पापग्रह से युक्त होकर बेठा हो तो देहराशि की दशा 
में महारोग होता है और जीबराशि में देहाधिपति पापयुत हों तो महृद्मय होता 
है । देहराशि में पापयुत देहाधिपति दो ओर वहाँ जीवाधिपति न हो तो देहराशि में 
रोग भय होगा पर मत्य नहीं क्‍योंकि लेखक के मत तथा अनुभव से स्वग्ही राशि 
अथवा उच्चस्थ राशि में जातक की मत्य नहीं होती जब तृक वछाबल से वह अत्यन्त 
पापग्रस्त न हों इसलिए देह या जीव राशि में जब तक देहाधिपति तथा जीवाधिपति 
ये दोनों पाप ग्रहों से युक्त होकर न बैठे हों तो देह या जीव राशि में ( जहाँ ये दोनों 
बैंठे हों ) म॒त्यु नहीं होती । स्वण्ही उच्चादि राशि को छोड़ अन्य किसी भी राशि 
में देहाधिपति जीवाधिपति दोनों ग्रह एक साथ पापाक्रांतहोकर बेठे हों तो देहाधि- 
पति-जीवाधिपति स्थित राशि में मरण ( अ्रवश्य ) होता हे | 


( ग ) “अधिरोगो भवेद्द्वाभ्याम्‌ 


देहाधिपति और जीवाधिपति दोनों एक साथ जिस किसी राशि में बेठे हों 
( और उनके साथ और कोई ग्रह न ह्वो ) तो उस राशि को दशा से रोग होता है। 
उनके साथ यदि कोई तोखरा ग्रह पापी हो तो उस राशि की दशा में अवश्य मुत्यु 
होती है और यदि वहाँ कोई चौथा गअह ( पापी ) बेठा हो तो मृत्यु अवश्य होती है। 
तात्यय यह है कि देहाधिपतिओऔर जीवाधिपति में दोनों जिस भी राशि में दो या दो 


( ११६ ) 


से अधिक पापी ग्रहों के साथ बैठे हों तो उस राशि की दशा मैँ मृत्यु अवश्य होती 


है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि देह या जीव राशि में देह या जीवाधिपति 
साथ दो या दो से अधिक पापी गहों के साथ बेठे हों तो उच्च राशि 


दोनों एक े 

में भो अवश्य मुत्य होती है। वहाँ स्वग्रही होने का बल चला जाता है। 
जातक पारिजाते 

(२) ( क ) पापोनात्कर्कंठे याते मातृबंधुवधूमुतिः ॥ १८ ॥ 


6 | प | 
कन्याया: ककठे याते पूवभागे महान्भवेत्‌ । 
उत्तरां दिशमाशित्य शुभयात्रां गमिष्यति ॥ २१ ॥ 


अर्थ---कालचक्र में जिस किसी नक्षत्र चरण की महादशा स॑ कन्या के बाद 
करवा की दशा आती है वहाँ ककराशि को दशा के आरम्भ में जातक महान्‌ ( बड़ा 
व्यक्ति ) हो जाता है और उसे उत्तर देशों की और छुभ यात्रा करनी पड़ती हे 
पर कर्क की दशा में माता, बंधु अथवा वधू की मत्यु हो जाती है। 


(ख)  ककाक्तु हरौ याते भणं वदेत्‌ बुधः ॥ १५९ ॥ 
ककंटादक्षिये सिंहे कार्यहानिश्र रोगकृतू । 
दक्षिणां दिशमाश्चित्य पश्चादागमन॑ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस नक्षत्र चरण की दशाक्रम में कक के वाद द्वी सिंद की दशा आती है 
वहाँ सिंहराशि की दशा में जातक को न्रण का रोग होता है ओर किए हुए काम 
की धिफछ्ता होती है, काम में हानि होती दे, रोग होता है। काम से उसे दक्षिण 
>ेश में जाना पढ़ता है ( पर कार्य सिद्धि न होने पर ) सीधे लौठना पड़ता है । 
(ग) _ सिंहात्तु मिथुन याते स्वस्त्रीव्याधिम तिर्मवेत्‌ || १९ ॥ 
सिंदत्त॒ मिथुनं याते पूर्वभागं बिसजयेत्‌ । 
कार्यारंमे तु॒नैकत्यां सुखयात्रां गमिष्यति॥ ३२२ ॥ 
जिस नक्षत्र चरण की दशा क्रम में सिंह के बाद मिथुन राशि की दशा आती 
है वहां मिथुनराशि की दशा में जातक की स्त्री को व्याधि या व्याधि से मुद्यु हो 
जाती है मिथुन की दशा का पूवमाग अज्बञभ रहता है, इसे छोड़ कर परभाग 
( परार्द्ध ) में जातक किसी काम के आरम्भ करने के लिए. नैनरंत्थ दिशा को सुख 


पूर्वक जाता है। 


( ११७ ) 


(घर) मोनात्त दृश्चिके याते ज्वरं भवति देहिनाम्‌ ॥| १८ ॥ 
मोनात्तु वृश्चिकाक्राते उद्ग्गच्छुति संकटम्‌ ॥ २४ ॥ 


जिस नक्षत्र चरण की दशा क्रम में मोन के वाद वृश्चिक राशि की दशा 
आती है वहाँ वृश्चिक राशि की दशा में जातक को ज्वर होता हे तथा उसे बृश्चिक 
राशि की दशा में जल से संकट होता है। जल संकट से तात्पर्य जल में डूबना 
या जल जक्षावनादि से है । द 


( डः ) चापान्मेषभयं यात्रा व्याधिबंन्धुमृतिमवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पुत्रबंधुमति विद्याच्वापान्मेषणते पुनः ॥ २० ॥ 


जिस नक्षत्र चरण की महादशा में घनु के बाद ही मेषरादि की दशा आती 
है वहाँ मेषराशि को दशा में जातक को यात्रा में भय ( कष्ट ) पुत्र वेश आदि की 


रत्यु होती हे । 
वक्तव्यः--कालचक्र दशा क्रम में जहाँ कन्या के बाद द्वी कक राशि को तथा 
न राशि को दशा 


सिंह के वाद मिथुन राशि की दशा आती हे वहाँ कक तथा मिथु 

को माण्डूकी गति कहते हैं। और जहाँ कन्या के बाद कर्क और फिर उसके वाद 
सिंह राशि की दशा आती है वहाँ सिंह राशि मकटी गति संशञक राशि है । जहाँ 
मीन के वाद वृश्चिक की तथा धनु के बाद मेष की दशा आती हैं वहाँ वृश्चिक 
तथा मेष राशि को सिंहावलोक मार्ग कहते हैं । 


जातक पारिजात तथा घहद्‌ पाराशर होरा शास्त्र में तथा अन्त सवत्र 
माण्ड्क, मर्कटी तथा माण्डूकी राशि, क्रम से कन्या के बाद कक, कक के बाद 
सिंह, सिंह के बाद बाली मिथुन राशि को ही कहा है। इसी प्रकार दशा क्रम मे 
जहाँ मीन के बाद वृश्चिक तथा धनु के बाद मेष राशि आती है उसी को संशा 
सिंहावलोक है । पर ऐसा क्रम केबल सव्य नक्षत्रों की दशा में ही है । अपसब्य 
नक्षत्रों की महादशा में मिथुन के बाद सिंह, सिंह के बाद कक तथा कक के बाद 
कन्या राशि की व्युज्मम दशा "आती है। ऐसी सिंह, कक तथा कन्या राशि को 
माण्डूकी राशि नहीं कहा जा सकता । माण्ड्को राशि अन्थ में निर्धारित है। कन्या 
के बाद वाली के तथा सिंह के बाद वाली मिथुन राशि ही मारडूकी राशि हैं । 
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। नवमांश राशि 
नवमांश | नवमांश राशि | राशियों का । नवमांश | की महादशा में 
राशि । की महादशा में | साधारण फल | राशि राशियों फी 
नव राशियाँ | द्शा 
9] ष्‌ रत्नपीड़ा । । ४ कक 
२ तृष | धान्यवधन ५ सिंह 
३ मिथुन | ज्ञान संपन्‍न ३ मिथुन 
१ सेष | ४ कक धनपति २ ठेष | १० मकर 
भू सिंह शन्र॒ुवाधा ९ ११ कुम 
वर्ष १००, ६ कन्या | सुत्री नाश वष ८ईे | १२ गीन 
७ तुला राजमंत्रित्व १८ वृश्चिक 
८ वृश्चिक मरण ७ तुला 
९ धनु अथलाम ! ६ कन्या दि 
२ वृष अथ छाभम ४9 कक 
१ मेष ज्वर ४५ सिंह 
१२ मीन माठुलप्रीति ५ ६ कन्या 
३ मिथुन| ११ कुंभ शन्रुवद्धन ४ कक | ७ तुला 
« _ १० मकर | चोरबाघा | , | « वृश्चिक 
वर्ष ८प३रे। ९ धनु शास्त्रसबध वध ८६| ९ धनु 
१ मेष शास्त्र वर््धन १० मकर 
२ दृष कलह ११ कुम्म 
३ मिथुन सुख १२ मीन 
कि सिंह मग बाधा. 
२; पुन्न लाभ 
वष१०० शत्रु वद्धन 


दीघ॑ यात्रा 


राशियों की 
दशा का 
फल 

पत्नी वाधा 
त्वक्षि रोग 
वृक्ष बाधा 
पाप कम 
वाणिज्य 


संकट 

राजग्रकोप 
आतृ पूजा 
लोक प्रिय 
पितृ बाधा 
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हा महादशा राशियों की | दशा | दशा का साधारण 
राशि_|[ वष द्शा वष फल 


घन लाभ। 
ब्ब्य छाभ । 
आत संसग | 





कन्या क्‍ 





भ्रातु बद्धन ( भाई को क्‍ 
वा भ्राता से छाभ ) वा 
भाई का पैदा होना । 





१२९ मीन १०. मात विरोधता | माता से 
तुला ८ वृश्चिक छ स्‍त्रा विरोध 

७ तुला १६ जलबाधा 

६ कन्या ६ वृद्धि 

< 5 सिंह ञ्‌ राजविरोध | 

३ मिथुन ९्‌ भूमि छाभ | 

२ वष १६ अथ लाभ। 
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व्यनाता 
नवमांश | महादशा | राशियों दशा | ; राशिदशा का साधारण 
राशि वष द्शा वर्ष | ' फल 
१० मकर बच बला इजकरो लत | पुत्र छाम । 
११ कुम्म | ४ धान्य विवर्द्धन । 
१२९ सीन | १० कल्याण । 
८ वृश्चिक ७ मृग बाधा । 
१० प्प्ण ७ तुला १६ अथ लाभ । 
६ कन्या ५ शत्रुवद्धन । 
श्‌े 
मकर ४ कक २१ श्री 
५ सिंह ज्‌ मृग वाधिता | 
३ मिथुन ९्‌ वृक्ष वाधा' 
* | २ वृष १६ अर्थलाभ | 
१ मेष ७ अक्षिरोग । 
१२ मीन . | १० दीघेयात्रा । 
हे ११ कुंभ ४ स्वस्य विवर्द्धन । 
८३ १० मकर ४ सब सिद्धि । 
डुम्भ 5 ९ धनु १० इत्रविवद्धन । 
१ मेष ७ सौल्य विनाश । 
२ वृष १५ मरणं । 
डे मिथुन ५९ कल्याण | 
छ कक २१ घ्‌ नवृद्धि | 
५ सिंह ५्‌ राजपूजन | 
६ कन्या ९ अथलाभम। 
बे ७तुला | १६ लाम। ; 
4६ ८ वृश्चि | ७ ज्यर। 
५23 $ वचु १० शत्रुविवर््धन 
अल र ४ जाया त्रिरोध । 
३९ कम ढ़ जल विरोध । 
१२ मीन १० सब सोभाग्य | 


'ाााएणणरणशणणाणणणशणशानानात5 आल. अ 








( १२१ ) 
ए्मण्डूक राशि)। .. दशा फल तहलका उक्त जज 







६ कन्या * महत्फछम्‌।| मीन इभ्रिक | संकट से मुक्ति 
४ कक उत्तरदेशे सुखपूवंक | १२ «८ । 
यात्रा । । 
( मकटी ) मकर यत्राभयं, बध,बंधुमृति | 


« पु 
सिंह मिथुन [पू॑ंभागो विस॒ज्यते । 
५ ३ निऋत्यां सुख यात्रा । | (सिंहावलोक) | संपद्‌ विवाइश्र । 








( मकटी ) | काय हानि, दक्षिण | धनु मेष 
व देशयामित्य प्रसक्त 8 १ 
कक गमन॑ भवेत्‌ | स्रीप्रासि। 
| 











विशोत्तरो तथा फालचक्र के समन्वय से अरिष्ट विचार 
विंशोत्तरी महा दशा में निम्नलिखित अह्ट तथा उनकी राशियां पाप फछद हैं। 
छगन यद्-- 

मेषहो ८ बुध; बृष ८ चन्द्र, चहस्पति, मिथुन ८ सूये, मंगल, कर्क ८ बुध, सिंह > बुध, 
कन्या + चन्द्र, मंगल, त॒छा ८ इहस्पति, सू्, इश्विक 5 बुध, घनु ८ शनि, झक्त, चन्द्र, 
मकर > बृहस्पति, कुम्म ८ चन्द्र, बृहस्पति, मीन - शुक्र, सूय, इनि ये उपरोक्त ग्रह 
उपरोक्त रमन कुण्डलियों में विशोत्तरो दशा में पाप फछ देते हैं क्योंकि उक्त लग्न 
कुण्डलियों में ये न तो केन्द्रेश हैं और न त्रिकोणेश | विंशोत्तरी दशा में जब इनकी 
दया हो और उसी समय उसी ग्रह की जीच, देह, सिंद्दावकोक मण्डूक मकंडी राशि 
( राशीश ) की भी दशा दो ओर ये राशियां पापाक्रात हों तो दोहरा अरिष्ट होगा । 


उदाहरणः--किसी का जन्म नक्षत्र भ्रथम वर्ग के १० सब्य नक्षत्रों में से किसी 
एक नक्षत्र के द्वितीय चरण में हो, लग्न मिथुन हो और व॒तमान बिंशोत्तरी दशा 
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मंगल की हो और उसी समय पापाक्रांत सिंहावकोक की भी ( काछ चक्र ) दशा दो 
तो यह योग अत्यन्त पाप फलद होगा । इसी प्रकार उपरोक्त सब्य नक्षत्रों के तृतीय 
चरण में मेष राशि की कालचक्र दशा अधिक पाप फलद होगी यदि उसी समय 
विंशोत्तरी में मी मंगल की दक्शा है। इसी प्रकार अन्य नक्षत्र चरण की पापाक्रांत देद्द 
जीवाबि राशियों की विंशोत्तरी में उसो समय चलने वाली दक्ला पर विशेष विचार 
करना चाहिए:। ऐसे योगों की तालिका बनाना बहुत ही भ्रम साध्य है । जातक- 
विशेष की कुण्डली की दोनों दशाओं को बना कर उनके समन्वय से फल आंकना 
उचित दै। लेखक ने अनेक कुण्डलियों में ऐसे योगों का फछ निर्विवाद पाया ह्टे। 
उपरोक्त फछ अरिष्ट तथा अनिष्ट प्रसंग में कहा गया है। मारक प्रसंग में बिंशोत्तरो 
के मारक ग्रहों से विचार फरना अधिक उपयुक्त होता है । 


२. विंशोत्तरी दशा में निम्नलिखित मारकेश तथा मारक ग्रह हैं । उनकी दशा 
के समय वे जिस राशि के स्वामी होकर मारकेश हुए हैं, उस समय उसी राश्मि की 
कालचक्र दशा पापक्रांत देह या जीव से भी चल रही हो तो उस दशा में मृत्यु निःसंदेह 
होती है। उस समय यदि सिंहावलोकादि की दशा चल रही हो तो भी अनिष्ट 
होता है। अनिष्ट का अथ है पतन, दुश्ख, शोक, ताप, घन हानि आदि सामाजिक 
झनमिलिषित अवस्थाए' । श्ररिष्ट का अथ है दुघटनाए' ( ४८०ंत७788 ) बड़ी 
बीमारी, शारीरिक आघात, अपमृत्यु, मृत्यु अथात्‌ शारीरिक ताप | पापाक़ांत देह 
राशि में शारीरिक कष्ट, पर मृत्यु नहीं, जीव में मृत्युभय । ये अरिष्ट प्रद भेणी में 
हैं । सिंहावलोकादि दशाए' अनिष्ट प्रद श्रेणी में हैं । विंशोत्तरी के पापी ग्रहों और 
फालचक्र फे सिंदावलोक मष्फूकादि राशियों का सम्बन्ध पाप कुछ अनिष्ठ प्रसंग में 
समझना चाहिए। विंशोचरों के मारफेश जोर उसो समय पापाक्रांव देह जोब 
राष्कीश की दशा फा फू अरिष्ट प्रसंग में समझना चाहिए। इन योगों का फछ 
ब॒लाबलछ के अनुसार होता है जिसे स्वबुद्धि से ही निणय किया जा सकता है। मारक 
ग्रह अनिष्ट फल देते दी हों ऐसा नहीं है। राजभोग करते हुए भी मृत्यु होती है, 
शारीरिक कष्ट होता है, इस लिए. मारकेशों का फल मारक प्रसंग में ही आंकना 
चाहिए । 

विंशोत्तरी दशा क्रम में साधारणतया द्वितोीयेश व ससमेश्ञ बृहस्पति, शुक्र, बुध 
तथा चर्द्रमा मारफेश कद्दे जाते हैं । मारक प्रसंग में ये क्रमशः निवली है अथांत्‌ 
बृहस्पति समस्त मारकेशों में बली मारकेश दै। इस संबंध में लेखक के लघुपारा- 


( १२३ ) 


शरी भाग्य नामक ग्रंथ के आयुदांयाष्याय को भछीमांति मनन करना चाहिए । यह 
ग्रंथ श्री मोतोलाल बनारसी दास, नेपाली खपड़ा, वाराणसी ने प्रकाशित किया है | 
इसी पुस्तक में काल्चक्र पद्धति पर भी संक्षित विचार किया गया है। उसीका 
विस्तार प्रस्तुत ग्रंथ है | 


विशोत्तरी 
मारक-मारकेशों तथा पापी भ्द्दों को सूची 


पापी ग्रह बैश । द्ितोवेश |. पापीमह _ | दा द्वादेशश 







_करन्‍कल्ल-्न४+परंजार सपप्मापरन्‍पममननाल _ गारयर्थापयारनसक्रर 


श. मं बु. । चुहस्पति 
। है जाइए काम >पतआक 
चं. |_ मंगल 


कालचक्र मैं सब्य तथा अपसब्ध में परिस्थितिवश छुघ बृहस्पति को गा व राशियां 
ही जीव राशियां है तथा अपसब्य एवं सव्य चक्र में मंगल, शनि, झुक्र, चन्द्रमा को 


। 


राशियां देह संज्ञक राक्षियां हैं। इसका निणय चक्रानुतार करना चाहिए.। सारणी 
दी जा चुकी है। ये ही ग्रह विशोत्तरी में मारकेश हैं मारकेशों के साथ का शनि 
भारकेश हो जाता है, मारकेश वृहस्पति के साथ का मंगल भी मारकेश हो जाता 
है । विशेष विघरण के छिए; तथा सद्दी सही मारकेशों का निर्णय करने के लिए लेखक 
के लघुपाराशरी :भाष्य,म्ंथ को देखना, चाहिए ॥ ६ वहां ऐसी |अनेक! सारणियां दी 
गई.हैं-जिनमें शुभ अछुभ, मारकेशों का उल्लेख हैं। ह 


हि कलर] 


( १२४ ) 


सारांश यह है कि जब मारक ग्रहों की बिंशोत्तरी दशा चछ रहो हो और उसी 
समय विशोत्तरी मारफग्रह की राशि की काल चक्र में भी पापक्रांत देह या जीव 
की दशा चल रही हो मारक फल अवश्य होता है । जीब राशि में निश्चय से मृत्यु, 
देह में संदिग्ध मृत्यु । इसो प्रकार कालचक्र की शुभ राशियों तथा उसी समय चल 
रही कारक ग्रहों की राशियों का छुम फल आंकना चाहिए। 


मारकेशों का अपवाद 

विंशोत्तरी में मारकेश की दशा हो, उस मारक राशि में मारकेश के साथ शनि 
बैठा हो अथवा कहीं भी उस मारकेश के साथ शनि बेठा हो तो कालचक्र में उस 
समय आने बाली देह या जीव राशि की दशा में घोर अरिप्ट कालचक्र निय- 
मानुसार होना चाहिए क्योंकि पहां बह देह या जीव राशि शनि के साहचय से 
पापी हो जाती है पर विशोत्तरी मतानुसार उस मारकेश की दशा का फल अमारक 
हो जाता है और तब मारक फल शनि में होता है ऐसी स्थिति में कालचक्रान्तरगत 
देह या जीव में शरीरांत नहीं होगा | 


उदाहरण$--वृश्चिक लग्न हो, बृहस्पति द्वितोयस्थ हो, साथ में शनि बैठा हो 
तो उस जातक को मारक फल बृहस्पति में न होकर शनि की महादशा में होगा। 
अब यदि उसी जातक का जन्म अश्विन्यादि १० सब्य नक्षत्रों में प्रथथ चरण का 
हो तो वहां जीव राशि धनु पापाक्रान्त है। उसी समय घनु की कालदशा चल रही 
हों तो काल्चक्रानुसार उसका मरण धनु में होना चाहिए पर विंशोत्तरी अनुसार 
वह राशि ( धनु ) अमारक हो जाएगी । तब बृहस्पति की दशा में झत्यु संदिग्ध 
हो जायगी अथवा नहीं ही होगी । 


हा हे 





% (थी 


चऋन्‍्च्य-ह्लारल्य- व्व बल प न्‍य 


पृष्ठ संख्या १०००; चित्र संख्या १६९७०, पक्की कपड़े की जिंल्द, २०) 

उपर्युक्त हस्त रेखा पुस्तक जो कि चन्द्रदत्त पन्‍्त द्वारा हिन्दी में लिखी गई है | 
हिन्दी संसार म॑ अपनी समानता नहीं रखती । इस पुस्तक म॑ हस्त रेखा के साथ-साथ 
ग्रहयोगों की दृष्टि ( माउन्य्स ) से पूर्ण जीवन इत्तान्त आधुनिक दंग पर नवग्रह ( हल, 
नैपच्यून, प्लूटो ) आदि की रेखा युति द्वारा भाग्य, छृदय, मस्तिष्क, आई, स्वास्थ्य, 
विवाह, यशकीति, सभी प्रेम सफलता, उन्तान, घन-सम्पत्ति तथा अकल्पित शुभाशुभ 
घटनाओं को जानने की संत्रसे सरल रीति इस प्रकार लिखी गई हद कि साधारण हिन्दी 
जानने वाला व्यक्ति भी एक बार इस पुष्तक को आद्योपान्त पढ़कर, त्रिना क्रिसी कठिनाई 
के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ के समान सभी पूोक्त घटनाओं का यथा समय वणन करने में 
पूर्ण रूप से समर्थ हो सकता है। क्योंकि इसमें ११७० हाथ चित्रों का अनुपम समूह प्रत्येक 


पैरे के साथ, अलग-अलग दिया गया है। जिससे निरीक्षक को एक ही ४ पर चित्रांकित. . 


रेखा वर्णन मिल सकेगा । प्रत्येक दैरे के कथनानुसार उसका चित्र उसके साथ होना ही 
इसकी विशेषता है । सभी प्रकार के हाथों के लक्षण, बनावट आकृति तथा गुण दोपों 
का वर्णन बड़े ही अनुभव के साथ किया गया है जिसके पठन-पाठन से मनुष्य सहज ही 
जिकालश होकर, अपना तथा दूसरों का परोपकार करके धन, कीर्ति और सुयश प्राप्त कर 
सकता है | यह अंथ ज्योतिषियों के लिये ही नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों के लिये समान 
रूप से उच्च कोटि फल देने वाला है,|.साथ ही रोचक भी इतना है कि एक बार प्रारम्भ 
कर लेने पर आद्योपान्त कर लेने की गुदगुदी हर समय हृदय से लगी रहती हैं | १०७०० 
पृष्ठ तथा ११७० चित्रों वाला कोई भी हस्तरेखा ग्रंथ हिन्दी ही नहीं बल्कि अन्य भापाश्र 
मे बनकर तैयार नहीं हो सका है। उंगली से पौरुओों से लेकर मणिक्रट्बिन्ध तक आये 


प्रत्येक चिह्न का वर्णन बड़ी ही सावधानी से किया गया है जिससे प्रत्येक सडृल्प विकल्प ' 
५ की पूर्ति तथा भावी घटना चक्र के जाल से बचने का पूर्ण समाधान किया गया हे । 
जन्म तिथि ठीक होने पर किसी भी शुभाशुभ घटना के घटने का वर्ष-मास तथा तारीग्ब 


जानने का सहज उपाय विस्तारपूर्वक लिखा गया है | विशेष प्रशंसा से कया लाभ, 


पाठक एक बार स्वयं ही पढ़ लेने पर मुक्त -कएठ से प्रशंसा करने के लिये उत्सुक तथा' 


ब्राध्य हुये विना नहीं रह सकते | मूल्य २०.०० 


प्रकाशक :- 
न न्वासररसं-ी व्लटारा 
मअरॉल्डील्याल् व्यन्तासररं 


